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वक्तव्य 


कमर प्राचीन काल से तन्त्रविद्या का प्रमुख केन्द्र 
रहा है, जिसका सम्बन्ध शैव तथा शाक्त तत्रो सेहै। इन 
दोनों प्रकार के तन्त्रं का प्रचार यहां भिन्न-भिन्न कालों सें 
भिन्त-भिन्न आचार्यो ने साधको के पूणेत्व लाभ के लिए 
तथा उनकी प्रसुप्त-आध्यात्मिक-संवित्‌ शक्ति को जगाने के 
लिए कियाहै । उनका विचार था :- 

“संविदेव हि भगवती वस्तूपगमे कारणम्‌" 

भगवती संवित्‌ शक्ति ही वस्तुनिदेश को प्रदशिका है, जो 
सूक्ष्म ज्ञान स्वरूपा है। मन्त्रदर्शो ऋषिगण इस संवित्‌ 
शक्ति का अनुग्रह प्राप्त करके स्वज्ञ होते थे । 


2. वेदों को तरह तन्त्र भी ज्ञान मलक रहै इन दोनों के 
निर्माता स्वयं परमशिव हं । शास्त्र वाक्य है 

“शिवस्तन्त्र कर्ता, शिव एव वेद पुरषः” 
यह्‌ तन्त्र या वेदात्मक दिव्य ज्ञान अपौरुषेय है जो कमे, 
ज्ञान ओर भक्ति का उद्भावक है । यह्‌ ज्ञान दो प्रकार का 
हे । (१) परज्ञान, (२) अपरज्ञान । (१) पर ज्ञान 
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भगवत्ततत्व को प्रकट करता है। यह निवृत्तिमूलक है । 
(२) अपर ज्ञान जीवततत्व या पशुभाव का द्योतक है । 
इससे मायिक जगत्‌ का अवबोध होता है जो प्रवृत्ति मलक 
हे । इसी ज्ञान का सन्देश परमगृरू आदिनाथ ने वेदों ओर 
तन्त्रो मे दिया ह । यद्यपि स्वरूपतः शेव तथा शाक्त तन्त्र 
आपस मं कुछ-कुछ भिन्न॒ दीख पडते है, तथापि इन दोनो 
के सिद्धान्त एक जसे ही हैं । प्रस्तुत लेख शाक्तमत के 
समयाचार को पृष्ठभूमि पर लिखा गया है जिसका अभि- 
प्राय निष्काम भाव से तन्त्र भौर वैदिक मार्गं का अनुसरण 
करते हृए साम्ब सदाशिवरूप शिव ओर शक्ति की 
एकात्मकता मे उपासना करना है । इस भाव का प्रचार 


काशमीर मं सरव॑त्र ओर सदां रहा है । यहाँ के आचार्यो का 
मत टै- 


“न शिवः शक्तिरहितो न शवितव्यतिरेकिणी । 
(शि० ह°) 
शिव शक्ति से रहित नहीं है भौर न शित शिव से भिन्न 
ठे अपितु दोनो अंगांगिभाव में एक हें । इसी एकरूपता 
के आधार पर शिव तथा शाक्त मतावलम्बी शिव- 


ं शक्ति 
को अधनारीखवर रूप में एक मानते हँ । इसी आशय की 
पुष्टि शिवमन्दिरो के लिग ओर व्रणाली, जो अंगांगिभाव 
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मेरे, की जाती हुं । अतः दोव ओर शाक्त सिद्धान्तो के 
अनुसार बिन्दु ओर त्रिकोण के प्रतीक वस्तुतः एक ही है । 
त्रिपुरा सिद्धान्त का मत है: 


“त्रिकोण रूपिणी शकवितबिन्दुरूपधरः शिवः । 
ग्रविनाभाव सम्बन्ध स्तस्माद्धिन्द्स्तिकोणयोः 11 


ललिता तरिणतो"" 


शक्ति त्रिकोणरूपिणा है ओर शिव बिन्दु स्वरूप है । इनका 
आपस में अविनाभाव सम्बन्ध है । अर्थात्‌ यह दो भिन्न 
नही, एक हैँ ¦! कादमीरिक परमशाक्त श्रो साहिक कौल ने 
भौ अपनो भक्तिपरक रचनाओं मे इस बात की पुष्टिकी 
हे । काइमीरिक शेव तथा त्रिपुरासिद्धान्त भी इसी भाव के 
प्रतिपादक टह। केवल अन्तर इतनादहै कि शौव शिव को 
विशिष्टता देते हैँ तथा शाक्त शक्ति को । 


3. वंश परपरा से शाक्त होने के नाते कदमीरी पण्डित 
समाज भी एेसा मानता आयादहै। हम भी दुर्गां पूजन के 
अवसर पर परमशिव पराशक्ति के अंगांगिभाव को दुष्ट 
मे रख कर सवप्रथम बहु रूपगभे' का पाठ करते है ओर 
फिर “दुर्गासप्तशतो' का। “बहुरूपगभे" आत्मशकविति 
सम्पन्न आनन्दमय स्वच्छन्दनाथ परमशिव का स्तोत्र है 
जो सब प्रकारके छिद्रों (न्यूनताओं) को पूण करने वाला 
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है । इसके आवडयक पाठ के विषय मे शास्त्रीय निर्देश भी 
इस प्रकार है- 


“यागारम्भे च यागान्ते पठितव्यं प्रयत्नतः । 
निरिछद्र करणं प्रोक्तं स्वभाव परिप्रणम्‌"” ॥ 


4. किसो अनुष्ठान के आदि तथा अन्त में इसका अवरयं 
पाठ करना चाहिए जिससे क्रिया अच्छिद्र हो ओर कायं 
परिपृणं हो । इसी शाक्त परम्परा को जीवित रखने कै 
लिए तथा भक्तजनों को भवित भावना की पुष्टि के लिए 
यहं भक्ति-पुष्प कर्मीर शाक्त विमर्शो के नाम से 
परावाग्‌ स्वरूपिणी त्रिजगज्जननी राजराजेरवरी श्रीचक्र - 
ठवरी त्रिपुरसुन्दरी को समपित कियाजां रहा है» इसी 
स्वयम्भू श्रीचक्र कै कारण कारदमीर भारत का प्रमुख 
शव्तिधाम माना जाता है, जहां इसी परावित के अवान्तर 
रूपो मे बाला, शारिका, महाराज्ञी, ज्वालामुखी, बीडा, 
महाकाली, वरी, शारदा, शिवा ओर उमा के भी पावनं 
शवितिपीठ प्रसिद्ध हं जो यहां के कदमीरी पण्डित परिवारों 
की परम्परागत कुलदेवियां हैँ । 


5. अन्त मे श्री पृथ्वीनात्र पृष्पजी तथा श्री दीनानाथ 
यक्ष शास्त्री का आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य 
सम्लता ह, जिन्होने उचित पराम देनं तथा प्रस्तावना 
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लिखने से इस पुस्तिका कौ श्री-वृद्धि की है; साथ ही देहली 
द्रदरोन के वरिष्ठ अधिकारीश्री गौरी शंकर रेना को 
धन्यवाद देता हू जिन्होने इसकी प्रतिलिपि लिखने तथा 
मुद्रित करने मे सहयोग दिया है । 


6. मेँ श्री प्रेमनाथ साधु, अवकाश-प्राप्त उप-सचिव, भारत 
सरकार, का बहुत ही आभारी हूं कि उनके सतत प्रयास 
से ही इस पुस्तक का प्रकाशन सम्पन्न हुआ । 

7. मँ प्रिय पाठकों से निवेदन करता हुं कि यदि प्रस्तुत 
रचना में भूल से कुछ व्ुटियां रह गईहों तो कृपया 
उनके विषय मे मुञ्ञे सूचित करं ताकि अगले संस्करण 
मे उनका संशोधन हो सके । 


जगन्नाथ सिञ्ब्‌ 
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ललिता तरिगती 
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करमीर शाक्त विमशे' नाम कौ पुस्तिका को पाठकों 
के सामने आना ही चाहिए । विशेषकर इसलिए कि इसमें 
क्षेत्रीय परम्परा के प्रामाणिक अवशेष बोल उठे है । शाक्त 
साधना के कुल परम्परागत परिवेष मेँ पले प० जगन्नाथ 
सिब्‌ शास्त्री का यह रचनात्मक प्रयास शाक्त याग से कृ 
कम नहीं । क्योकि शास्त्रीय ग्रन्थों मे तन्त्र दशेन काजो 
विवेचन मिलता है उसे परम्परा के व्यावहारिक अनुसाधन 
मेही हृदयंगम किया जाता है। व्यावहारिक आस्थाके 
धनौ शास्त्री जी ने अपनी कुलागत परम्परा कौ रूपरेखा 
को पाठकों के आगे रखने का जो अनुष्ठान किया है, आशा 
है उससे जारी रखने वाले ओर भी साधक सामने आयेगे । 
करमीरमे हीनहीं, देश भरमें। क्षेत्रीय परम्पराओं के 
प्रकाश मे ही राष्ट्रीय परम्पराओं की बहुविधता के मलभत 
तत्त्वों को पहचान सम्भव है । “कश्मीर शाक्त विमर्श" का 
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प्रकाशन इस दष्टि से महत्वपु्णं है इसका समुचित समा- 
दर होनाही चाहिए । 
| प्रो° पृथ्वीनाथ पुष्प, 
श्रीनगर, भूतपूव निदेशक, 
€ दिसम्बर, १६८५ अनुसंधान केन्द्र तथा प्रकाशन विभाग, 
जम्म्‌ करमीर राज्य, श्रोनगर । 
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नकिकथन 


प्रस्तुत पुस्तिका शाक्त विमं" को मैने सान्त पटा । 
इसमे सुयोग्य लेखक ने शाक्त तत्व जैसे जटिल एवं गूढ 
विषय को पाठकों को समन्ञाने के लिए प्रहंसनीय प्रयत्न 
किया है । प्रायः शक्ति सम्बन्धीय समस्त विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है । श्नोचक्त को पूजा विधान सहित इस मे 
युक्तियुक्त विवेचना को गई है तथा पराणवित का समुन्नय 
ेवतंत्रों का समाश्रय लेकर समुचित रूप से किया गथा है । 
यहां पर यह लिखना अप्रासंगिक न होगा कि करमीर में 
यह अपने विषय को प्राथमिक पुषतिका है । 


करमीर शाक्तधामों मे प्रमुख धाम है । यहां त्रिपुर 
सुन्दरी, बाला, महाराज्ञी, ज्वालामुखी, शारिका, बीडा, 
वैखरी, शारदा, शिवा, उमा आदि कै प्रसिद्ध शाक्त धाम है 
जिनसे सम्बन्धित माहात्म्य तथा अनेक अद्भूत गाथाणएं ह 
जो शक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करती हैं । 
काठमीरी प्रतविद्या प्रकाश कार्यालय से इस विषय पर देवी 
रहस्य नामक ग्रन्थ छप चुका है जिसमें अनेक णक्तिपरक 
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देवियों के पंचांग लिखे गये है जो उपयु क्त शक्ति देवियों 
को विशिष्टता के द्योतक हैँ । 


शक्ति के विषय मे परलोकवासी सर जान तुडरोफ 
कलकत्ता हाइकोटं के (भूतपुवं जज) आर्थर अवलान 
तांत्रिक टेक्स्ट के अन्तगंत शक्ति एण्ड शाक्ता सीरीज माला 
लिखकर इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला हे। आशा 
करता हं कि भविष्य मे विद्वान्‌ लेखक इस विषय की देशीय 
पारिभाषिकता तथा साम्प्रदायिकता का उल्लेख करके सुचारू 
रूप से कश्मीरी पण्डित एवं हिन्दू जनता को भरसक अनु- 
गृहीत करने का प्रयास करेगे । अन्त मे लेखक के सराहनीय 
एवं सफल प्रयास के फल-स्वरूप बिना बधाई दिये हमसे 
रहा नहीं जाता । 


दीनानाथ यक्ष, शास्त्री 
भूतपुबे अनुसन्धान सहकारी, 
जम्म्‌-करमीर प्रदेश 


( रां ) 
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शक्ति ओर उसका स्वरूप 


कुछ भी कर सकने कौ योग्यता या सामथ्यै हौ शक्ति. 

है । पूर्वं मीमांसा में इसका लक्षण इस प्रकार मिलता. 
2 ~ 

“सामथ्यं स्वभावानां शक्तिरित्यभिधीयते"' 

यह एेसा सूक्ष्म गृण या धमे है नो विश्वं प्रपेच की 
सारभूता वस्तु होकर तथा कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों कौ अधि- 
ष्ठान बन कर क्षारे विश्व को सत्ता, स्फ़ूति तथा सरसता 
प्रदान करती है । यही सवडवयंमयी - भगवती- शक्तिनित्या 
-ब्रह्म-लीला-प्रकृति है जो पराशक्ति स्वरूपा होकर परंत्रह्य 
परमशिव में सवथा व्याप्त है जिससे वह शक्तिमान्‌ है । 

देवी भागवत के शक्तिलक्षण के अनुसार शक्ति शब्द 
शक्‌' तथा "वति" के संयोग से. बना है । "शक्‌" एेडवयं तथा 
"क्ति" पराक्रम का वाचक है । तद्रूपा सर्वेडवर्यमयी तथा परा- 
 कममयो होने क कारण एवं इन दोनो की देने वाली होने 
के कारण यह शक्ति कहलाती है । 

एेश्व्यवचनः शक्च वितः पराक्रम एवच, 

तत्स्वरूपा तयोदत्र सशक्त परिकोतिता । 

(देवी भागवत) 


एेसी णेरवर्यमयी महाशक्ति के सायूज्यसे ही परमशिव 
सृष्टि स्थिति संहार पिधान (विलय) तथा अनुग्रह पंचकरत्य 
करने मे समथ होता हे अन्यथा नहीं । अतः शक्तिमान्‌ से 
अभिन्न होने के कारण यह्‌ शक्ति साक्नात्‌ ब्रह्य स्वरूपा है । 


विवेक चूडामणि मे आदिशांकरने इसी शविति का वणन 
इस प्रकार किया है- 


भव्यक्तनाम्नो परमेशशव्तिरनादिविद्या त्रिगुणत्मिका परा । 
कार्यानुमेया सुधियेव मायया तय जगत्सर्वमिदं प्रसृयते ।! 


तरिगणात्मिका-अव्यक्त ॒ब्रह्मशवित अनादि, अविद्या, 
पराघ्रकृति माया आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है 


जिससे सूक्ष्म रूप मं यह द्र्यमान्‌ चराचर जगत उत्पन्न 
होता है । इस शक्ति या देवी का माहात्म्य वेदतंत्र तथा 
पुराणों मे यत्र तत्र मिलता हे । वेद में देवी वेदमाता गायत्री 
नान स्वरूपा हे मौर तन्त्र में देवी शवितस्वरूपा देवमाता 
रूपा, सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी वणित है । इसो प्रकार 
पुराणों मे भी उसे विरवरूपां पराप्रकृति माना है । वेदान्त 
मं अद्रं तवादियों ने इसे अना दि अविद्या सत्व-रज-तमोमयी 
माया कहा हे | रवेतातरोपनिषदं मे इसी माया को षपरा- 
भ्रकृति माना गया है ओर महेश्वर कौ मायाधीश । 


माया तु प्रकृति विचयान्मायितं तु महेश्वरम्‌” । 
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अतः परब्रह्म से अभेद होने के कारण यह त्रिगुणमयी 
मायाशक्ति परब्रह्म स्वल्पा ही है । देवी भागवत में स्वयं 
महामाया ने शंकर से कहा है; 

““श्रहुभेवास पवेन्तु नान्यति्काचिन्नराधिप'' 

हे शंकर सवेप्रथम सुष्टिके आरम्भमेरमेही थी इसी 
स्वतःसिद्ध शक्ति को महामाया कहा गया है भो त्रिगण- 
मयो होने के कारण अनिवेचनीय है तथा परब्रह्म से अभिन्न 
हे । इस विषय में शकरने कहा टै 

“पावकस्योष्णतेवेयनुष्णाशोरिवदी धितिः । 

चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेय ममेयं सहजा घरवा ॥ 

(दे०भा०) 

जसे अग्नि में उष्णता, सूथ में प्रकाश, चन्दर में चांदनी उनसे 
अभिन्न है । इसी प्रकार यह महाशक्ति मुञ्च से अभिन्न हं 
जो अनेक नामों से प्रसिद्धदहै। कुठ लोग इस मायाशक्ति 
को तप कहते दैँ। कुछ तम, कुछ जड, कुछ अज्ञान ओर 
कछ प्रकृति कहते हैँ । किन्तु व इसक्रो शिति य। विमं 
के नामसे पुकारते हैँ ; 

वेदान्त के अनुसार माया जड़ तथा अनित्य मानी जाती 
हे । साथ ही चित्‌ णवित्त को परत्रह्म में व्याप्त मानते है । 
जिस चित्‌ शवितत का परिणाम जगत्‌ है वह चित्‌ उक्ति नित्य 





है । तब जगत्‌ कंसे अनित्य हो सकता है ? यही बात दुर्गा 
सप्तरदाती में स्पष्ट कही गई है :-- । 

चितिरूपेण या कृत्स्नम तद्व्याप्य स्थिता जगत्‌” । 

महामाया दुगा चित्रूप मे ब्रह्माण्डभर में व्याप्त है, 
इसी चित्‌ शक्ति को कर्मीर शेव देन मे विमं, स्फति, 
उल्लास, प्रकाश आदि नामोसे पुकारा गयादहै। साथ ही 
रोव दशेन मे शिव को अष्टमूति भो कहते है । यही. परम- 
शिव शवं रूप में पृथ्वी स्वरूप है भवरूप मे जल स्वरूप है । 
रुद्ररूप मे अग्नि स्वरूप है । उग्ररूप मे वायु स्वरूप है। 
भीम रूप मे आकाश स्वरूप है। पशुपति रूप में चन्द्र 
स्वरूप है । महादेव रूप में सूयं स्वरूप है ओर ईशानरूप 
मे जीव स्वरूप होकर सवत्र व्याप्त है । अतः परमशिव ओर 
जगत्‌ अभेद होने के कारण जगत्‌ सत्य है । दुगसिप्तशती 
मे भी इस कथन कौ पुष्टि होती है । 

““नित्येव सा जगन्म्‌ त्यया सर्वमिदं ततम्‌" 

जगन्म्‌ति स्वरूप महामाया नित्य है जिससे यह जगत्‌ 
व्याप्तं है । 
शक्ति का प्रादुर्भाव 

सव पथम ण क्ति का प्रतिपादन वेदोंमें किया गया 
हे । ऋग्वेद के देवीसूवत, रात्रिुक्तः श्रीमुक्त णवित स्तृति- 














परक है । इसी प्रकार यजुवद मे “रथे अक्षेषु ° आदि मन्त 
' चतुष्टय श्री सूक्त हं । “खावन्तीयं सामङ्च' आदि मन्त्र 
सामव्रेदोय श्रौ सूक्त है । श्ये धातमंयिदेहि'' अथवेवेदीय 
श्नो सूक्त है । इससे सिद्ध होता है कि शक्ति अनादि काल 
से वेद सम्मत दटै। इसी लिए गायत्री को वेदमाता माना 
गया है । यजवंदीय श्रौ सक्तो मे महालक्ष्मी को स्तुति को 
गई है जो भक्तों कौ अभीष्ट्दात्री है। यही महालक्ष्मी 
आद्या शक्ति मूल प्रकृति दै । 
मल प्रकति जगद्धात्री का स्वरूप :-- 

आद्यशक्िति को कात्यायिनौी तन्त्र में ब्रह्मणदित जग- 
न्माता दुर्गाके खूप मे वणेन किया गया दहै। जब देवासुर 
संग्राममेंदेव विजयी हुये तो उन्हं अपनी विजय से बड़ा 
अभिमान हुआ । वे समञ्ने लगे कि हम बड़े पराक्रमी हं 
तथा हमने अपनी शित से विजय प्राप्त की है । तव ब्रहम 
शक्ति जगन्माता ने उनका अभिमान दूर करने कै लिए एक 
अद्भुत ज्योतिमयी मूति धारणको । उसे देख कर देव गण 
यह निश्चय न कर सके कि यह कौन है। वे घवराये। 
उन्होने अग्ति को उसके पास भेजा तव ब्रह्म शक्ति ने उसका 
नाम ओर कमं पृछा । अग्नि बोला-“मेरा नाम अग्तिदहे। 
मै चराचर जगत्‌ को भस्म कर सकता हूं ।'' 


तब महाशक्ति ने मुस्कराते हए एक तिनका उसके 





मिनि ` त कका 
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सामने पका मौर उसको जलाने की आज्ञा दी । पर अग्नि 
देवता उसको जला न सका ओर लज्जित होकर चलागया । 
इसके अनन्तर वायु महाशक्ति जगद्धात्री के पास्च चला 
गया । वहां उससे भी नाम ओर कर्मं॑पूछा गया । उसने 

कहा, मेरा नाम वायु है मै सब पदार्थो को उड़ा सकता हू, 

जगद्धात्री ने उसे भी वही तिनका, जो अग्नि को जलाने के 

लिए दिया था, सामने फक कर उड़ाने कौ आज्ञा दौ । पर 

वह उसे उडा न सका । यह्‌ अनहोनी घटना देखकर देवः 

राज इन्द्र समञ्च गये कि कोई असाधारण शक्ति है जिसमे सारी 
शक्तियां केन्द्रित है । वास्तव मे यह हमारा मिथ्या अभि- 

मान है कि हम अपने बलबूते पर कुछ कर सकते हं। 

अपितु कोई अद्श्य दिव्य शक्ति ही हमे बल प्रदान करती 

है, जो सवेकर्त्री हैँ । यह सोच कर इन्द्र प्रमृख सब देवगण 

जगन्माता महाशक्ति के शरण में आकर बोले, 


“हे जगन्माता । आप ही जगदोङवरी हो । जगद्धात्री हो 
तथा सवेशक्तिमयी हो । हम शरणागत हैँ । हमे क्षमा करो । 
कृपया अपना स्वरूप हमे दिखाइए ।"' शरणागत देवगणो को 
प्राथना सुनकर महाशक्ति जगदम्बा ने विरवरूपात्मक अपना 
ेदवयंमय स्वरूप दिखाया जिस स्वरूप से वह चराचर 
जगत्‌ को उत्पन्न करती है, पालती है । केनोपनिषद के 
अनुसार इसी कारण से ज्ञानी लोग उसे स्वेदवरी 


1/ 


जगद्धात्री के नाम से पुकारते है। दुर्गासप्तशती के 
११वीं अध्याय के नीचे लिखे रलोक मे देवगण इसी जग- 
द्वात्रो को स्तुति करते हं । 


श्राचारभू्‌ता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि 
हे माता । पृथ्वीरूप मे आप ही सम्पूणं चराचर जगत्‌ 
को धारण करतो हे । 


महाशवित जगद्धात्री के विविध ग्रन्थोमेनाम :- 


इसी महाशक्ति को विविध ्रन्थो मे अनेक नामोंसे 
पुकारा गया हे । (सांख्यायन गृह्यसूत्र" मे इसको महाकाली 
कहा गया है तथा “हिरण्यकेणी महासूत्र'" मे भवानी नाम 
दिया गया हे । “शुक्ल यजुवेद'” की वाजसनेयी संहिता में 
इसे अम्बिका स्वरूप मे रुद्र भगिनी माना गया हे। 
““तेतरीयाख्यक'" के “नारायणोपनिषद'' मे इसे महाज्वाला 
स्वरूपमय --शव्रुदहन-कारिणी दुर्गा कहा गया हे। 
पौराणिक साहित्य मे इसे पावती, महालक्ष्मी, भवानी 
वेष्णवी आदि रूपों मे माना गया है । 


रामायण मे भी शक्ति विषयक वणेन है । ज राम 
रावण युद्ध हआ तब देवताओं ने शम को विजय तथा 
रावण के नाश के लिए शरत्कालमे शक्ति की पूजा कौ 
तथा रामने भी वसन्तकाल मे स्वयं भपनी विजय के लिए 
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शक्ति पूजा की है। यह परम्परा आज भी प्रचलित है। 
कालिका पुराण में इसी महाशक्ति को महा कालिका कहा 
णया है जो साधारण जनता को बंधनों मे उालती है त्तथा 
ब्रह्मणक्ति होने के कारण बन्धन मुक्तिदाव्री भो है । देवी 
भागवत मे इसे आद्याशक्ति माना गया दै जो ब्रह्मा 
विष्णु, ओर महेश मे अंगागिभाव मं स्थित होकर सृष्टि 
स्थिति लयात्मक काम करती है । तन्त्रोक्त रात्रिसुक्त में 
ब्रह्मा जौ इसी योग निद्रा स्वरूपा महाकालिका कौ स्तुति 
करते हए कहते है :- 

यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 

सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः । 

जो. विष्णु सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय करने मे समथेहै 
उसे भी जिस महामाया ने योग निद्रा मे सुलाया, उसकी 
कौन स्तुति कर संकता है जो सवथा अवणंनीय है । 


शक्ति चर्चा-परक अन्य पुराण ओरदेवी का 
व्यापक स्वरूप :- 

इसी प्रकार देवीपुराण' 'बृहन्नन्दकेश्वरपुराण' (माकं 
ण्डयपुराणः' 'मत्स्यपुराणः वामनपुराण (स्कन्द पुराण महा 
भारत पुराणः 'बृहद्धमंपूराण' आदि मं इस सत्‌चिदानन्द- 
मयी माहामाया को भक्तानूग्रहकारिणां के रूप में वर्णन 
किया गया है जो समय-समय पर भक्त-रक्षा कै लिए 


1} १। 
अजन्मा होकर भी अपनी मायाशक्ति से अवतार धारण 
करती टै । दुर्गासप्तशती में मेधा ऋषि सुरथ राजा तथा 
समाधिवेद्य के प्रति यही बात यों वर्णन करते हे । 

देवानां कायसिद्धथंमाविभेवति सा यदा। 

उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधोयते । 


विव मे व्याप्त चेतना शक्ति तथा इद्द्रियाधिष्ठान्नी 
होने के कारण इसी महाशक्ति को व्याप्ति तथा चेतना भी 
कहते हैँ । दुर्गासप्तणयी की देवस्तुति में देवगण कहते 
ल~ 

“या देवी सवंभृतेषु चेतनेत्यभिधीयते । ` 

इन्द्रियणामपिष्ठात्री भूतानामखिलेषु या । 

भूतेष सततं तस्ये ब्याप्तिदेव्ये नमी नमः | 

“त्वय कया पूरितमम्बयेतत्‌ कात स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्ति ||" 

आप हौ चेतना है, व्याप्ति हु, इद्द्रियाधिष्ठात्रां है सवे- 
व्यापक ह्‌, तथा सर्वात्मिका हैँ । सवेव्यापक होने के कारण 
यही महाशक्ति महाविद्या स्वरूपा होकर वेदवेदागों के रूप 
मे शिश्ना, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, ऋग्‌ 
यजुः, साम, अथवे, मीमांसा, व्याय, पुराण, आयुवेद, धनुवेद 
गन्धववेंद रूप मे उल्लसित होकर अष्टादश विदखात्मिका 
हे । दुर्गासप्तशती की देवस्तुति मे कहा गया है :-- 


विद्याः समस्तास्तबदे विभेदाः । 
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हे महाविद्या स्वरूपे देवि ! सारी विद्ययं आपकेही 
विविध स्वरूप हैँ । इसो प्रकार ६४ कलाएं जिनमें नृत्यवाद्य 
गायन प्रमुख हैँ ये तेरे ही अन्तगंत ह । 

अनेक प्राकृतिक शक्तियो के फलस्वरूप उसके कर्मो के 
अनुसार अनेक नाम तथा स्वरूप होते हए भो यह महामाया 
एक ही है जो पराशक्ति स्वरूपा है । जव देवासुर संग्राम 
मे शुम्भ ने देवी से कहा :-- 


“अन्यासां बलमाध्रित्य युद्ध यसे यातिभमानिनी'' 
आप दूसरी शवितयों की सहायता से विजयिनी हो रही हो 
इसके उत्तर मे महामाया कहती है :-- 

एकेवाह' जगत्यत्र हितीया का मसापरा । 

पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥ 

मै महाशवित रूप मे सारे जगत्‌ मेंषएकहीहू। मेरे 
अतिरिक्त कोई द्सरी शक्ति नहीं है । देव यह मेरी विभूति 
स्वरूप गवितयांँ मुञ्च मे टी समा गई । मै एक मेँ अनेक, 
ओर अनेक में एक हूं । “ब्रह्मवंवतं पुराण" मे स्वयं विष्णुने 
इसे सष्टिकर्त्रौ पराप्रकृति विष्णुमाया कहा है । 

सृष्टिकर्त्री च प्रकृतिः स्वेषां जननी परा । 

ममतुल्या च मन्माया तेन नारायणो स्मता ॥ 

महाभारत के अनुसार पाण्डवो ने भी अपने कष्ट 
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निवारणाथे महिषासुर मदिनी की उपासना कौ थी। श्री 
मद्‌्भागवत्‌ मे भी कात्यायनी रूप मे शक्ति पूजा का विधान 
मिलता ह । 


माकंण्डेय पुराण मे भक्तवत्सला का वणेन मिलता है 
कि जगन्माता पराशक्ति किस प्रकार अपने शत्रुओं काभी 
उद्धार करती है। प्रसंग इस प्रकार है :- 

पूवेकाल में रम्भासुरी ने तप करके त्रिलोकविजयी पुत्र 
को पाया । बड़ा होकर उसने सब देवलाओं को जीत कर 
इन्द्र पद प्राप्त किया । तब पराजित होकर देवताओं ने यह्‌ 
सारा वृत्तान्त विष्णु तथा महेश को सुनाया जिससे वे बहुत 
क्रोधित हुए । तत्क्षण उनसे एक तेजोराशि निकली । साथ 
ही ओर देवताओं के शरीरोंसे भी तेजोराशि का प्रादुर्भाव 
हआ । ये सारे तेजोपु ज एक हो गये । उस एकीभूत तेजः 
पज से सवेतेजोमयो मूति महाशक्ति महालक्ष्मी का प्रादु- 
भाव हुआ । उसने अपने खड्ग से महिषासुर-माहिष्यशिरः 
(भसा सिर) को काट कर तथा उससे महिषासुर का असली 
रूप प्रकट होने पर उसे नाग पागसे बांध कर अपने बायें 
अंगूठे से दबाया जिसके प्रभाव से उसको तत्क्षण ज्ञान-प्राप्ति 
हई । उसने जगन्माता महालक्ष्मी से प्राथेना की, "हे महा- 
लक्ष्मी ! जिससे मे यज्ञभाग ग्रहण करता हआ आपके 
चरणों मे निवास करू ओर भोग मोक्ष का भागी बनू वहु 
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वर म्चे प्रदान कीजिए । "" देवी ने तथास्तु कह कर महिषा- 
सुर से कहा- तुम सदा मेरे चरणों के समीप रहोगे, जरह 
जहां मेरी पूजा होगो वर्हाँ-वहां तुम्हारी भी पूजा होगी । 
यही बात दुर्गसिप्तशती मध्यम चरित्र (अध्याय दो, तीन, 
चार) मे वणित है । 

केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 

रूपं च शत्रभयकायंतिहारि कत्र । 

चित्ते कृपा समरनिष्ट्रता च दृष्टा 

त्वय्‌येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि ॥ 
हे देवी ! आपका पराक्रम अतुल है। आपके शत्रु संहारक 
रूप का क्या कहना । आपका मन सदा कृपालु होता हआ 
युद्ध मे परमनिष्टुर है । पर शरणागतों की रक्षा के लिए 
आप सदा तत्पर हँ । इस प्रकार यह दोनों भाव परस्पर 
विरोधी होते हए भी आपके बिना ओर किसमे पाये जाते 
हं ? आपहीमेंरै, ओर किसो मे नहीं । 
शादि शक्ति महालक्ष्मी 

सवेत्र गक्तितत्व कौ व्याप्ति होते हए भी यह्‌ शंका 

होती है कि आययाशक्ति कौन ह ? दुगसिप्तशती के प्राधा- 
निक रहस्य मे निरचयपवेक कहा गया है :-- 


' सवेस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रिगणा परमेश्वरी" । 
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आद्या शक्ति महालक्ष्मी है जो सत्व, रज, तम भेद से 
सगुण-निर्गुण, दोनों रूपो मे सर्वत्र व्याप्तदहै, जिसे मल 
प्रकृति भी कहते ह । दुर्गा सप्तशती के आधार पर इसी के 
चण्डिका रूप मे दस अवतार माने गये है :- 


९०. 


१. महाकाली 
२. 
३. महा सरस्वतो 


महालक्ष्मी 


नन्दा 
रक्तदन्तिका 


, शताक्षी 
, शाकम्भरी 


दुगा 
भोमा 
भ्रामरी 


इन सब अवतारो का वणेन दुर्गा सप्तशती मे हुभा ह । 


संसार की शून्यता को देखकर उसके भौतिक विक्रास 
के लिए महालक्ष्मी ने दूसरा तमोगुण रूप धारण किया जो 
महाकाली कहलाई । यह महालक्ष्मो को ही मायामयो मूति 
है । अपने कार्यो के अनुसार उसके भी १० नाम है.वे 


ल 
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~ 4 4. 


महामाया 


. महाकालो 
. महामारी 


कषुधा 
तृषा 

निद्रा 
तृष्णा 


, एकवीरा 


€. कालरात्रि 


९९५. 
, चिदेव जीतने के कारण यह्‌ महामाया कहलायी । 


, महाप्रलय में सब को ग्रघने के कारण महाकाली । 
. सवेसंहारिणी होने के कारण महामारी । 
, साधक कौ अविद्या दूर्‌ करने के कारण क्षुधा । 


. भक्तों के अविद्या दोष पीने के कारण तुषा । 
. विष्णुकोभी योगनिद्रा में सूलाने के कारण 


[+ = 


०4 += चटुः ९ ९) 


दुरत्यया 


निद्रा । 
भक्तकृत भक्ति रस पीने के इच्छुक होने के कारण 
तृष्णा । 


₹. 
१०. 
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. जगत्‌ मे एकं पराक्रमशीला होने के कारण एक- 


वीरा । 


काल की भी नाशक होने के कारण कालरात्रि । 


इसकी माया अलङ्ख्‌य होने के कारण दुरत्यया कहु- 
लाती हे। 


फिर यही मूल प्रकृति संसार के बौद्धिक विकास के 
लिए सरस्वती रूप मे परिणत हो गई । इससे भो दस नामं 
पड़ गये । वे इस प्रकार हैँ :- 


ह) 


© @ +< 5 ५ < ~ 


. महाविदया 
, महावाणी 
. भारती 

. वाग्‌ 

. सरस्वती 
, आर्या 


ब्नाहाी 


. कामधेनु 


६. बवेदगभा 


२०. 


दयीइवरी 





&. 
१०. 


. विद्या द्वारा सब अनथं दूर करने के कारण महा- 


विद्या । 
वाणोस्वरूपा होने के कारण महावाणी । 


आदित्य सम्बन्धिनो होने के कारण भारती । 


- वाणी को अधिष्ठात्री होने के कारण वाणी । 


ज्ञान ज्योति दात्री होने के. कारण सरस्वती । 


. तत्व ज्ञानमयी होने के कारण आर्या । 


. सखवेव्यापी तथा अप्रमेय होने के कारण ब्राह्मी । 


अभीष्टदात्री होने के कारण कामधेनु । 
वेद मत्र रूपा होने के कारण वेदगर्भा । 
बद्ध प्रेरिका होने के कारण धौर्वरी कहलाती 


हे । 


ष्टिकाआरम्भः- 

इसी त्रिगृणात्मिका महालक्ष्मी के राजस्स्वरूप से 
ब्रह्मा-सरस्वती, सात्विक स्वरूप से विष्णु-लक्ष्मौ, ओर 
तामस स्वरूप से महाकाली- रद्र उत्पनन हए । अर्थात्‌ 
प्रत्येक ने प्रकृति पुरुषात्भक दो-दो रूप धारण किए -- 


“एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे । 


{7 
फिर मल प्रकृति महालक्ष्मी ने ब्रह्मा को. सरस्वती, 
विष्णु को लक्ष्मी तथा शंकर को गौरी पत्नी रूपमे दी । 
सपत्नीक ब्रह्मा को सुष्टि का, सपत्नीक विष्णु को पालन का 
तथा सपत्नीक महेश को संहार का अधिकार भी दिया 1 इसके 
बाद ब्रह्मा ओर सरस्वती ने सृष्टि रचना के लिए एक अण्डा 
(हिरण्यगभे) उत्पन्न किया जो ब्रह्माण्ड कहलाया । इस 
अण्डेको गौरी ओररट्रनेदो खण्डों मे विभक्त किया । 
फिर इसी अण्डे से प्रधानादि कायै स्वरूप सारा चेतन ओर 
अचेतन जगत उत्पन्न हुआ । 
वैकति रहस्य मे इसके विपरीत महालक्ष्मी कौ विकृति 
यह तीनों रूप हैँ 1 अर्थात्‌ तामसी महाकाली, राजसो महा- 
लक्ष्मी तथा सात्विको सरस्वती । मूल प्रकृति महालक्ष्मी से 
ब्रह्मा लक्ष्मी, महाकाली से रुद्र सरस्वती तथा महासरस्वती 
से विष्णु गौरी उत्पन्न हुए । महाकाली मधुकंटभनाशाथं 
अवतीणे हुई, महालक्ष्मी महिषासुर को नाश के लिए, तथा 
महा सरस्वती शु भ तथा निशुभके संहार के लिए अव- 
तीण हुई 1 
प्राधानिक रहस्य मे वणित मल प्रकृति महालक्ष्मो कौ 
सात्विकी मूति सरस्वती विष्णु ओौर गौरो को जननी हे । 
महालक्ष्मी की तामसो मृति महाकाली रद्र ओर सरस्वती 
की जननी है । महालक्ष्मी की राजसौ मृति ब्रह्मा ओर 
तवक्ष्मो की जननी है। इस प्रकार व्यष्टिरूपमं तीन रूप 
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धारण करके मल प्रकृति महागविति जो परब्रह्म से.अभिन्न 
है, वास्तव मे एकहीदहै। परब्रह्म का व्यापक स्वरूप 
शास्त्रों मे इस प्रकार वणेन किया गया है :- 


शवित सम्पन्न परंब्रह्म का स्वरूप 
वाडगुण्यं तत्परं ब्रह्य स्वशक्ति परिब हितम. । 
(अहन्‌ घ्न्य संहिता) 


ज्ञान, शक्ति, एेरवये, बल, वीय, तैज आदि से व्याप्त 
परंत्रह्म सवेव्यापक एवं अद्धितीय दुःखरहित सत्‌-चित्‌ 
आनन्द स्वरूप है । इस लक्षण से परत्रह्म को अनन्त 
शक्तिमत्ता का ज्ञान होता है, जो शक्ति परब्रह्म से अभिन्न 
है, जिस प्रकार चांद से चांदनी अभिन्न है। अत्तः परब्रह्म 
ओर शक्ति एक हो है भिन्न नहीं । जिस प्रकार प्रशान्त 
सागर में पटले बुलबृले उत्पन्न हीते है, उसी प्रकार परब्रह्म 
मे ज्ञानादि ष्रड्गुणों का उदय होतादै, जो सुदशेन तत्त्व 
या इच्छाशक्ति कहलातो है । इसी से जगत्सुष्टि होती है । 


जीव स्वरूप 
यद्यपि जोव भी शक्तिमान्‌ है परन्तु सृष्टिकाल मे प्रभु 
उसको शक्ति आच्छादित करता हे । 


आणवभल 
यही आच्छादनावस्था अर्थात्‌ अपुणता का अनुभव 
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आणवमल कहलाता है । इस मल से जोव जन्मजन्मान्तरों 
मे भटकता है । 


छत्तोस तत्त्व 


शक्ति सिद्धान्त ओौर डौव सिद्धांत मे सृष्टि निमाणके 
छत्तोस तत्त्व माने गए हैँ । परुशुराम कल्प सूत्र मे “षट्‌- 
त्रिशत्‌ तत्त्वानि विश्वम्‌ ।” (छन्तीस तत्त्व ही जगत्‌ है) 
जिनके नाम निम्नलिखित ह :- 


(१) शिवः (२) शक्ति 
(३) सदाशिवः (४) ईरवर 
(५) शुद्धविद्या (६) माया 
(७) कला (=) विया 
(&) राग (१०) काल 
(११) नियति ।(१२) पुरुष 
(१३) प्रकृति (१४) अहंकार 
(१५) वुद्धि (१६) मन 


(१७--२२) पांच ज्ञानेन्द्रिय 
(२३-२६) पांच कर्मेन्द्रिय 
(२७--३२) रूप आदि पांच विषयेन्द्रिय 
(३२-३६) आकाशादि पांच महाभूत । 


20 


तततव का स्वरूप 

जो सब देश कालोमे व्याप्त है । वह॒ तत्‌ है। जो 
परब्रह्म का पर्याय या दूसरा नाम है उसी तत्‌ शब्दका 
भाव या धमे तत्व कहलाता है । यह तत्त्व परम शिवं से 
पृथ्वी तत्त्व तक छत्तीस पदाथं हँ । इन्हीं छत्तीस पदार्थो को 
तत्त्व-ज्ञानियो ने तीन भागों मे विभक्त किया है । 


मुख्य तोन त्व : 
(१) आत्म तत्त्व (२) माया तत्त्व (३) शिव तत्त्व । 


( ९ ) आत्म तत्त्व- इसमे पथ्वी तत्त्व से माया तत्त्व 


तक इक्कोस तततव आते हं । 
(२) माया तत्त्व या विद्यातत्त्व--इसमे शुद्ध विद्या, 
ईरवर, सदाशिव, तीन तत्व सन्निविष्ट हँ । 


(३) शिवतत्व- इसमे शिव शक्ति का समावेश 
मिलता हे । 

तान्त्रिक इन्हीं तीन तत्त्वों के प्रतीक रूप मंत्रों 
आचमन करके अपने को सत्‌-चित्‌-आनन्द ब्रह्मस्वरूप मानते 
हँ । इन मन्तो के क्रियात्मक रूपों का विवरण संक्षिप्त रूप 
मे नीचे दिया जाता है । जव शिव अपने स्वरूप में केवलं 
था तब उसे अकस्मात्‌ सृष्टि करने के लिए इच्छाशक्ति का 
उदय हुआ, [फर इच्छाशक्ति से ज्ञानशक्ति ओर ज्ञान 


21 


 शवित से क्रियाशक्ति का उदय हुञा । इन्दीं तीन शक्तियों 
के सहयोग से सूक्ष्म सुष्टि तथा शब्द-शवित उत्पन्न हु । 
ठेसा “सजनेच्छायुक्त रूपोपाधि विशिष्ट सदाशिवं, ` यही 
शिवतत्त्वं हे । 


श्री भास्कर राय ने “सौभाग्य भास्कर'' ग्रथ मं शिव- 
तत्त्व के विषय में कहा है -जव प्रलयकाल में सदाशिव ने 
सूक्ष्मावस्था मे जगत्‌ को अपने में लीन किया तो उस समय 
विश्वरूपिणी चित्‌ शक्ति भो शिव में लोन हौ गई, इस 
अवस्था मे वह निष्क्रिय हो गया, एेसा गुणातोत ब्रह्म ही 
परम शिव ह । जब सुष्टि को रचना विषयक श्रथम स्फूति 
मे गक्ति का विकास हुमा एेसा शक्तियुक्त परमशिव ही 
प्रथम शिव तत्त्व है । 
शक्ति तत्त्व :- 

शिव कौ विर्वसृजन शवित हौ शक्ति तत्त्व है । निगुण 
शिव जब वबहूस्यां प्रजायेयम्‌' अर्थात्‌ मै एक से अनेक ही 
जाऊ रेसी इच्छाशवित से युक्त सुष्टयुन्मुख शिव हं 
शक्ति तत्व है । 

कादमीरिक दौवदरौन मे परमशिव के हृद्य मे जव 
सृजनात्मक इच्छा पैदा टोती है, उसके दो भेद माने जाते 
ह । एक 'शिवरूप' दूसरा शवितरूप प्रथम अवस्था मे शिव 
घर काश स्वरूप दै, दूसरौ अवस्था यें शक्ति "विमशं रूपिणो 








लि । इसी विमशं शवित की स्पफ़तिसे सष्टि. स्थिति तथां 
सहार कौ प्रक्रिया होती दहै। इसी विमं शवित को चित 
चतन्य, संवित्‌, परावाक्‌ आदि नामोंसे पकारा जाता ड। 
प्रभाके दो रूपों मे अहमंश ओर इदमंश- (अहं अंश ओर 
इदं अंश) हं । अहं अंश शिव का प्रकाशदहैतथा इदं अंश 
शक्ति का विमशं ह । विमशंसेही प्रकाश का अनुभव होता 
हे ओर प्रकाश कौ स्थितिमें ही विमं की व्यवस्था होतो 
हे । इसी विचार को परमानन्द तन्त्रम इस प्रकार वर्णन 
किया गया है :- 

“प्रपचं वासना रूपा शक्ति रित्यभिधीयते | 

निष्प्रपच चिदेकात्मा शिवतत्त्वं समौ रितम्‌ ।।” 


जब शिव को एकोहं बहुस्यां इस प्रकार प्रपंच 
रचनात्मक इच्छा पदा होती है, वही शक्ति तत्त्व है । जिस 
समय शिव चिदानन्द रूपमे ही रमता है अर्थात निधिकल्प 
ठे, वह शिव तत्त्व कहलाता है-जेसे आईने के विना मख- 
मण्डल का रूप दिखायी नहीं देता, इसी प्रकार विमलं के 
विना प्रकाश का स्वरूप नहीं हो सकता । जिस प्रकार गहृद 
मे मिठास नित्य होते हए भी वह्‌ अपने मिठास को चख नहीं 
सकता, इसी प्रकार शक्तिके लीलाभूत होने पर शिव को 
काशा स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, इसी भाव को शंकराचार्य 


म 


† सन्दर लहरी के इस इलोक मे वर्णन किया है :- 





“शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः भ्रभवितु । 
न चेदेवंदेवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥\' 


(शवितयुक्त शिव ही सर्वथा समथं हं। शक्ति के 
बिना वह्‌ हिल भी नहीं सकता ।) इसी का सुन्दर उद - 
हरण कामकला विलास" मे भी मिलता हे) 


जिस प्रकार कोई राजा दर्पण मे अपने प्रतिबिम्ब को 
देखकर अपने मुख सौन्दर्यं को पूणैरूप से जानता है, उसी 
प्रकार शिव भौ अपनी विमशंमयी शक्ति से अपने ध्रकाश- 
मय रूप को जान सकता है । जो प्रकाश ही विमशात्मक ह 
ओर विमं ही प्रकाशस्वरूप है' अतः शिव शवित के बिना 
ओर शविति शिव के बिना ठहर नहीं सकती । 


शिव दुष्ट में कहा बया हं :- 
“न शिवः शदिति रहितो न शक्तिव्येतिरेकिणी । 


सदाशिव त्व 

अपनी इच्छा में पैदा हा जगत्‌ जिस शिव में अहं 
रूपमे ढांपा रहता है, यही सारे जगत्‌ का अनुग्रहुकारक 
सदाशिव तत्त्व माना गया है । अर्थात्‌ विश्वेश्वर प्रभु विर्व 
के साथ अभेद मानकर विर्व को निजात्मस्वरूप अन्तनि- 
मेष मानता है एेसा तत्त्व सदाशिव तत्त्व हे । 
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श्वर तत्व 

शिवतत्तव के बदहविरुन्मेष में इदता का प्राधान्य ईङवर 
तत्व हे । इसी तत्त्व को अहता के रूप में विन्द कहा गया 
हे । 
शुद्धविद्या त्व 

म जगत्‌ ही हूं एेसी सदाशिव वृत्ति के निर्मल भाव 
का नाम शुध विद्याया विद्या तत्त्व है। शिब तत्व में अह्‌ 
विमद ओर सदाशिव तत्व में इदं विमर्शं टै. वे इदंता ओर 
अहता से दर नहीं रह सक्ते अपितु आपस भँ सम्बद्ध हें 
इनके मिलन कौ अवस्था मे इदंता' उसक। स्वरूप ठै जिसे 
वह अहताः मे देखता है एेसा अनुभव ही शुद्ध विद्या का 
स्वरूप हे । 
माया तत्व जर उसके पांच कंचुक 

इंरवर को वह वृत्ति जिसमें वह्‌ जगत्‌ को अपने से 
भिन्न समन्ञता है, इस भेद विषयिणी वृत्ति को माया तत्व 
कहा जाता है । 


माया को उपलब्धियां या कंच॒क पांच स. 
अविद्या, कला, राग, काल ओर नियति । 
अविद्या 
गुध विद्या का विपरीत तत्त्व अविद्या हे । इसमे विद्या 
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तत्त्व आच्छादित रहता है । जिसके कारण से जीव अल्पन्ञ 
होता है, अतः यह अविद्या जीवमें होती है। शिव स्वयं 
सवज्ञ है ओर जीव उसी का अंश है अतः उसे सर्वज्ञता शविति 
संकुचित होती हे । इसी अल्पज्ञता का नाम अविद्या है । 
कला | 

इङवर सवेकतुत्व शक्ति युक्त है, परन्तु जीव उसका अंश 
होने के कारण, उसका कतुत्व भाव संकुचित करता है 
उसमे थोड़ी कतु त्व शव्ति होती है जो कला कहलाती है । 
राग 

परमात्मा नित्यतृप्त हे परन्तु जीव में तृप्ति अपणं है। 
तृप्ति अपृणे होने के कारण अतृप्त होकर भोग्य विषयों पर 
सदा आसक्त रहता है यही अतृप्त राग तत्त्व है । 
- काल 

शिव को नित्यता शक्ति षडभाव विकोर योग से संकू- 
चित होने के कारण काल नाम से कही जाती है। क्योकि 
जो सांसारिक नित्यता होती है, उसमे षडभाव विकार योग 
से आच्छादन होता है जंसे :-(१) वस्तुरूपमें है (२) वह 
उत्पन्न होती है (३) वह वृद्धि प्राप्त करती है (४) वह्‌ 
दूसरी अवस्था मे बदल जाती है (५) उसका क्षय होने 
लगता है (६) वह नष्ट होती है । अर्थात्‌ परमेइ्वर की 
नियति शक्ति कालतत्व से संकुचित होकर जन्म मृत्यु प्रदान 
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से जीव को अनित्य तथा सीमित करतादहै। यह्‌ काल 
सूर्य चंद्रकी गति से क्षण, घटिका, मास, वर्ष, युग, कल्प 
के रूपमे बांटा गया है। 
नियति 

परमेश्वर को स्वतंत्रता शक्तिजो संकुचित होकर 
कायाकाय मे नियन्त्रित करती है उसी को नियति शक्ति 
कहते हें । 

पुरुष तत्त्व 

माया से उत्पन्न हुये पूर्वोक्त काल, काम, राग, कला, 
अविद्या आदि पांच कु चकों (जावरणो) का आश्रय रूप तत्त्व 
जीवतत्त्व माना गया है । 

प्रकृति त्व 

सत्व, रज, तमोगृणो की साम्यावस्था प्रकृति है, इसका 
ही दूसरा नाम चित्‌ है। 

मनस्तत्व 

रजोगण प्रधान अन्तःकरण ही मनस्ततत्व है, जो संकल्प 
विकल्प का हेतु है) 

बुद्धि त्व 

सत्त्व प्रधान अन्यःकरण ही बृद्धितत्त्व है जो निरचय ज्ञान 
कोहेतु है। 
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अहूकार तच्व 

तमोगुण प्रधान अन्तःअकरण का नाम अहंकार तत्तव है, 
इसमे अहं का प्राधान्य होता है, जो भेदभाव का कारणह। 
पांच ज्ञानेन्द्रिय 

श्रोत्र तत्त्व :- शब्द ग्राहुक इन्द्रिय । 

त्वचा तत्त्व : - स्पे म्राहक इन्द्रिय 

चक्षु तत्त्व :- रूप ्राहक इन्द्रिय । 

जिह्वातत्व :- रस ग्राहक इन्द्रिय! 

घ्राणतत्त्व :- गन्ध ग्राहक इन्द्रिय । 
पांच कमं न्द्रिय 

वाक्‌ तत्त्व :- वाणी का इन्द्रिय । 

पाणि वत्त्व :- पकडने छोडने का इन्द्रिय । 

पाद तत्त्व :- आने जाने का इन्द्रिय । 

पायु तत्त्व :-मल त्यागने का इन्द्रिय । 

उपस्थ तत्त्व :- मेथुन का इन्द्रिय । 
पाच तन्मात्र 

शब्द तत्त्व :- सृक्ष्माकाणश कानों से ग्राह्य शब्द । 

स्पशो तत्त्व ---सूक्ष्मवायु रूप चमड़ से ग्राह्य स्पशं । 

रूप तत्तव :- सृक्ष्मतेजो रूप आंखों से ग्राह्य रूप । 

रस तत्त्व :- सृक्ष्मजल रूप जीव से ग्राह्य रस । 

गंध तत्त्व :-सृक्ष्म पुथ्वीरूप नाक से ग्राह्य गन्ध । 
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पचम्‌त 

आकाश तत्त्व :-जाकाशत्मक तत्व । 

वायु तत्व :-सदागतिशील तत्त्व । 

तेज तत्त्व :- उष्ण शक्त्यात्मक तत्त्व । 

जल तत्त्व :- द्रवत्वप्रधान तत्त्व । 

पृथ्वी तत्त्व :- काल्न्यगुणात्मक तत्त्व । 

यह सब तत्त्व परम शिव की चित्‌ शक्ति का विकास 
हुं । 
चित्‌ शक्ति का स्वरूप 

रेव ओर शाक्त दशन, दोनों छत्तीस तत्तव स्वरूप जगत्‌ 
को परम शिव की चित्‌ शक्ति का उल्लास मानते हैँ । शैव 
दरन में इसी चित्‌ शक्ति के उल्लास का नाम विमशेदे 
अर्थात्‌ जो परमशिव कौ स्वतंत्रता शक्ति स्वतः प्रकाश रूप 
हे, यही नित्य है सत्य है । जिसे शाक्त दशनो में पराशक्ति 
कहा गया है जो चित्‌ गक्तिरूप में सवत्र व्याप्त है 

अनया व्याप्तम खिलं जगत्स्थावर जंगमम्‌ ।'' 

(दुर्गा सप्तशती) 

यद्यपि इसके विपरीत अद्रैतवाद में ब्रह्मसत्यं 
जगन्मिथ्या" कहकर उन्होने ३६ तत्वात्मक मायामय जगत्‌ 
को मिथ्या मानादहैजो माया ब्रह्मशक्रित स्वरूपा है । जब 
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ब्रह्य सत्य है नित्य है तब उसका कायेस्वरूप जगत्‌ कंसे 
अनित्य हो सकता है । 


वेद वाक्य की प्रति है- जीवो नह्यंव नापरः' इसकां 
निणेय करने से यहं राका समाप्तं होती है । 


क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञा हदय के पहले सूत्र मे कहा 


[त 


“चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहतुः ॥' 


विश्वसृष्टि का एकमात्र कारण चित्‌ शक्ति है अर्थात्‌ 
विर्वरूप सदाशिव से. स्थूल पृथ्वी तक सारे तत्वों की 
उत्पत्ति तथा लयात्मकं (प्रकाश-विमशे) प्रक्रिया के विषय 
मे चित्‌ शक्ति ही मूल कारण हे । यही चितरूपा पराशक्ति 
सदाशिव या परब्रह्म से अभिन्नहै। परमशिव को चित्‌ 
शक्ति के विकास मे जगत्‌ का विकास होता है ओर उसके 
संकोच मे जगत्‌ लयोन्मृख हो जाता है । चित्‌ शक्ति सदा 
प्रकाश रूप है । उसका प्रकाश ही जगत्‌ का विकास है। 
यद्यपि जगत्‌ चित्‌णक्ति से भिन्न प्रतोत होता है फिर भी 
यह्‌ दोनो अभिन्न हैं इसका समाधान क्षेभराज ने प्रत्यभिज्ञा 
हदय के दूसरे सूत्रमे दिया दै, 


चित्‌ शवित श्रौर विश्व का अभेद 
“स्वेच्छया स्वभित्तौ विवसुन्मौ लयति । 
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(चित्‌ शवितत अपने स्वरूप रूपी दीवार पर जगत्‌ का 
उन्मेष करती है) यद्यपि जगत्‌ चित्‌ शक्ति से भिन्न 
सा प्रतीत होता है तथापि जिस प्रकार दपेण में 
नगर का प्रतिबिम्ब अभिन्न होता हुआ भो भिन्न-सा 
प्रतीत होता है उसी प्रकार स्वप्रकाश चित्‌ ज्योति काही 
भिन्न रूप में प्रकट होना चित्‌ शक्ति का अवस्था विशेष ही 
है, परन्तु उससे भिन्न नही, क्योकि विश्वरूप मे जो कुछ 
दिखाई देता है वह चित्‌ शक्ति काहीरूपदहै। अतः चित्‌ 
शक्ति ओर जगत्‌ अभिन्न हे। 


गुणातीत शव-शक्ति को परमशिव कहते है 

ऊपर कह ३६ तत्त्वों से परे एक पदाथ है जो विर्व 
व्यापक होकर भी विश्व॒ से अलग है । शिव तत्त्व से पृथ्वी 
तत्व तक २६ तत्व विद्वहै। जिस परम तत्त्व से ३६ 
तत्वात्मक विर्व का उदय होता है उसी बीज रूप तत्व को 
परा शक्ति कहते हँ । क्योकि शिव सदा शवितयुक्त हतां 
हे । जिस समय वह अन्तम ख भावमेहोतादहै तो वह्‌ शिव 
है। बहिमुख भाव मे विदव प्रपचात्मक उसी शिव को 
शवित कहां जाता है । 

“व्यक्तं सवमुमारूपमव्यक्तं तु महैश्वरम्‌ ॥' 

शिव मे अन्तम्‌ खभाव ओर बहिमु खभाव नित्यहैँ। 
शिव तत्व मे शक्तिभाव गौण है ओर शिवभाव प्रधान है 
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ओर शक्ति तत्व मे शिवभाव गौण है ओर शवितिभाव 
प्रधान हे । परन्तु जहां दोनों शिव-शक्ति एकरस होकर 
अभागीभावमे एक रहै वही साम्यावस्था या तत्वातीत 
अवस्था है । इसी परम तत्व को दोव परम शिव ओर शाक्त 
पराशक्ति कहते हँ । परम स्वतंत्र विमरं शक्तियुक्त शिव 
अपनी इच्छाशक्ति से जगत्‌ का विकास करता है। 


चरम्‌ तस्व 


इसी चरमतत्व या परमतत्व को भिन्न-भिन्न रुचि के 
साधक रचिभेद से पुरुषभाव मे या स्त्रीभाव मे मानते हें । 
प्रत्यभिज्ञा दरेन का परमशिव तरिपुरासिद्धान्त की षोडशी 
या ललिता, वेष्णव मत का श्रीकृष्ण तथा राधा यह सारे 
सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप इसी परम॒ तत्व के भिन्न-भिन्न 
प्रतीक हें । 


वस्तुतः वह सच्चिदानंद परमात्मा न पृरुषदहे नस्त्रं 
अपितु उनका अभेदात्मक सामंजस्य है, जो स्वतः प्रकाश 
रूप होने के कारण अखण्ड है सौन्दययुक्तक्ै, जिसके सौन्दयं 
के कणमात्रसे सारा संसार जगमगाता है । 

"तस्य भासः सवंमिदं विभाति ॥' 


(कठोप 0 ) 
वही परमतत्व अपनी इच्छा से प्रस्फुरित होकर स्वयं 
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उसका आस्वाद लेता है, इस प्रकार परम शिव का अपना 
प्रतिबिम्ब ही विदव हे । 


` श्री नटनाथानन्द ने “चिद्रत्ली काम कला विलास टीका 


मे इसके विषय मे एक दष्टात देकर इसका तत्व इस 
प्रकार समञ्ञाया हे 


जंसे कोड सुन्दर आकृति वाला राजा पास पड़े आर्हते 
मे अपने प्रतिबिम्ब को देखकर यह्‌ समक्लता है कि यह भः 
ह, इस प्रकार परमेद्वर भी अपनी स्वाधीन प्राकतिकं 
शक्ति को देख कर उसे अपना ही स्वरूप समक्नता है कि 
मे पूणहु जिसे शेवं मे अहन्ता कहते हैँ । एसे ही इदन्ता 
कौ अवस्था मे विमं शक्ति के अभिन्नता के कारण इस 
अवस्थामे वहु विर्वप्रपेचं को उत्पन्नं करता है जो 
चराचर ब्रह्माण्ड कहलाता है । एेसा प्रकाश विम स्वरूप 
शिव शर्िति.क। सामंजस्य विद्व सृष्टि का मूल कारण है । 


ब्रह्याद्रं त (वेदान्त) ओर ईश्वरा त (शेव मे) भेद 

श्री शंकराचार्य तथा वार्यो के द्वारा प्रसारितं 
अद्रेत, दीनो ही पूर्णं अदत के प्रतिपादक है परन्तु दोनोंमें 
कुट भेद है । ब्रह्माद्त (वेदान्त) मेँ निमंल, निविकार ब्रह्म 
मे कत त्वादि फ॑चकत्यों के विषय मे वणन नहीं है जिन्त 
शिवाद्रत (शव) मे परम शिव मे पराशक्ति सम्पन्नता कही 
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गईं ह । पराशक्ति परमशिव की सर्वेकतुता की दयोतिका 
हे वह उसकी स्वतंत्र शक्ति है अतः परम शिव सृष्टि 
स्थिति, संहार, विधान ओर अनुग्रह पंचकृत्यों के सम्पादक 
है । ब्रह्मादत मे परब्रह्म अकर्ता अभोक्ता तथा निविकार 
माना गया हे । परन्तु शबल ब्रह्य अवस्थामें सृष्ट्यादि 
उसी पर अध्यस्त मानी गई है। इसका उपकरण माया 
तथा अविद्या हैं । कारण ब्रह्य अपने ही स्वातंत्र्य (एकोऽहं 
बहुस्याम्‌) से काये-ब्रह्म मे पयवसित होता है जिषे विशव 
या जगत्‌ कहते हँ । शिवाद्रेत (शेव) मे भी अज्ञान ओर 
माया का अस्तित्वहै जो परम शिव का स्वेच्छाधृत रूप 
है । जंसे नट विभिन्न भूमिकाओं में विविध रूप धारण 
करता है उसो प्रकार परम शव भी अपने स्वात॑त्य से अपने 
रूप को ठढांपता है ओर प्रकट करता है। जसे सूयं अपनी 
ही उष्णता से उत्पन्न मेघ से अपने को ढोँप कर स्वयं 
अनावृत रहता है, उसो प्रकार परमशिव अथवा परब्रह्म कौ 
माया-शवित आदि उसी को लीलापरक अवस्था है अर्थात 
उसा की लीला मात्र है। अतः माया केवल प्रतिबिम्ब रूप 
है अर्थात्‌ चित्‌ शक्ति के उल्लास से परमशिव अथवा पर- 
बरहा ही जीव-जगत्‌ रूप मेँ प्रतिविवित होता है क्योकि वह 
पूणं स्वतंत्र है । वेदान्त मेँ जीव, जगत्‌ ओर ईङ्वर का 
विरिलष्ठ विचार है तथा कादमीर दव मे नट, शक्ति ओर 
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उसका आस्वाद लेता है, इस प्रकार परम शिव का अपना 
प्रतिबिम्ब ही विर्व हे । 


` श्रीं नटनाथानन्द ने “चिद्रल्ली काम कला विलास टीका 
मे इसके विषय मे एक दष्टांत देकर इसका तत्त्व इस 
प्रकार समञ्चाया हे 


जसे कोई सुन्दर आकृति वाला राजा पास पड़े आहनि 
मे अपने प्रतिविम्ब को देखकर यह समञ्षता है कि यह भँ 
हू, इस प्रकार परमेखवर भी अपनी स्वाधीन प्राकतिक 
शक्ति को देख कर उसे अपना ही स्वरूप समन्नता है कि 
मै पण ह जिसे शेव मे अहन्ता कहते हैँ । एेसे ही इदन्ता 
की अवस्था मे विमशे शक्ति के अभिन्नता के कारण इस 
अवस्था मे वहु विरवप्रपचं को उत्पन्नं करता है जो 
चराचर ब्रह्माण्ड कहलाता है । एेसा प्रकाश विमशे स्वरूप 
शिव शक्ति. क। साम॑जस्य विद्व सृष्टि का मूल कारण है । 


ब्रह्याद्रं त (वेदान्त) अर ईश्वरां तं (शेव में) भेद 


श्री शंकराचार्य तथा हौवाचार्यो के द्वारा प्रसारितं 
अद्रत, दोनों ही पूणं अद्वेत के प्रतिपादक है परन्तु दोनोंमें 
कुछ भेद हे । ब्रह्माद्र॑त (वेदान्त) में निमंल, निविकार ब्रह्म 
मं कतु त्वादि पचकृत्यो के विषय में वर्णन नहीं है किन्तु 
शिवा त (शेव) मे परम शिव में पराणवित सम्पन्नता कही 
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गईं ह । पराशक्ति परमशिव की सवेकतुता की द्योतिका 
है वह उसको स्वतंत्र शक्ति है अतः परम शिव सृष्टि 
स्थिति, संहार, विधान ओर अनुग्रह पंचकलत्यो के सम्पादक 
है । ब्रह्मां त मे परब्रह्म अकर्ता अभोक्ता तथा निविकार 
माना गया हे । परन्तु शबल ब्रह्म अवस्थामें सृष्ट्यादि 
उसी पर अध्यस्त मानी गईं है। इसका उपकरण माया 
तथा अविद्या हँ । कारण ब्रह्म अपने ही स्वातत्य (एकोऽहं 
बहुस्याम्‌) से काये-ब्रह्म मे पयंवसित होता है जिसे विङ्व 
या जगत्‌ कहते हैँ । शिवाद्रेत (शेव) मे भी अज्ञान ओर 
माया का अस्तित्वहै जो परम शिव का स्वेच्छाधत रूप 
है । जसे नट विभिन्न भूमिकाओं मे विविध रूप धारण 
करता है उसो प्रकार परम {शव भी अपने स्वातत्य से अपने 
रूप को ठढांपता है ओर प्रकट करता है। जसे सूयं अपनी 
ही उष्णता से उत्पन्न मेघ से अपने को ढंप कर स्वयं 
अनावृत रहता है, उसी प्रकार परमशिव अथवा परब्रह्म कौ 
माया-शक्ति आदि उसी को लीलापरक अवस्था है अथात 
उसा की लीला मात्र है । अतः माया केवल प्रतिबिम्ब रूप 
है अर्थात्‌ चित्‌ शक्ति के उल्लास से परमशिव अथवा पर- 

ह्य ही जी व-जगत्‌ रूप में प्रतिबिबित होता है क्योकि वह्‌ 
पूण स्वतंत्र है । वेदान्त मेँ जीव, जगत्‌ ओर ईङ्वर का 
विरिलष्ट विचार है तथा कादमोर दैव में नट, शक्ति ओर 
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शिव का । अतः शंकर वेदान्त ओर कादमीर दोव मे केवल 
प्रक्रिया भेद हं प्रकृत भेद नहीं । माया अथवा शक्ति, ब्रह्य 
अथवा शिव की परिचायिका है । 


त्रिपुरा सिद्धान्त 


त्रिपुरा सिद्धान्त के अनुसार, पराशक्ति त्रिपुरसुन्दरी 

से हौ सवंप्रथम शब्द' एवं मूलभूत तत्त्वों की उत्पत्ति हुई 

दै जिनमे परम तत्व शिव है जो प्रकाश ओर विमर्श 

स्वरूप हे । विमशं रूपिणी पराशक्ति की स्फूति रूप मे जब 

शिव ने प्रकाश रूप से प्रवेश किया तव बिन्दु का प्रादुर्भाव 

हआ । शिव मे विमर्शात्मक शव्िति कै प्रवेश से तत्काल 

नारी तत्त्व रूप नाद उत्पन्न हुआ । इन दोनों नाद विन्दु 
के संयोग से शिव अर्धनारीश्वर कहलाए जिससे "काम- 
तत्वं उत्पन्न हुआ । इसमें पु तत्त्व इवेत ओर नारी तत्त्व 
रक्त ह । इन दोनो स्री पु तत्त्वोंसे कला की उत्पत्ति 
हदं जो वणे, पद, अथं के प्रतीक प्रकाश ओर विमशं 

स्वरूप हं । इस प्रकार उपरिर्वाणत इसी कामकला अर्थात्‌ 
नाद विन्दं संयोगसे हौ परा प्रकृति रूपा त्रिजगज्जननी 
त्रिपुरसुन्दरी आविभूत हुई, जो आद्या शक्ति के रूपमे 


उकार कं ऊपर नाद बिन्दु खूप मे विराजमान दहै, वही 
साक्षात्‌ अधंनारीइवर है ; 
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सच्चिदानन्द विभवात्‌ संकल्पात्परमेरवरात । 
आसीच्छवितस्ततो नादोनादद्िन्दस्सम्‌ दभवः ॥ 


(देवी भागवत) 
इस अधनारीरवर का कौनसा भाग पुरुष है ओर 
कौनसा स्त्रो है, इतका वणेन देवौ भागवत्‌ के निम्नलिखित 
रलोक्र मे किया गया है । 
स्वेचछाययः स्वेच्छयायं दहिधारूपो बभ वह्‌ । 
स्त्रीरूपौ वामभगांशो दक्षिणां शः पुमान्‌ स्मृतः । 
(देवी भागवत) 
परम स्वतन्त्र, परमशिव ने अपनी इच्छा गक्ितिसे दो 
क्प धारण कयि । वे वामभागे स्वी ओर दक्षिण भाग 
मे पुरुष बने, जो अर्धनारोदवर का स्वरूप है जिसे शाक्त 
मत मे कामेर्वर ओर कामेरवरी कहते हैँ । 
संवित्कामेश्रः स्मतः । 
-शेव मत श्रौर शाक्त मत की सिद्धान्त समता 


इस प्रकार शेव मत ओर शाक्त मतः की सिद्धान्त 
समता यत्र तत्र पाइ जातादहै। दोनों शिव गक्रिति का 
अभिन्न सम्बन्ध मानते ह । भले ही उनको उपासना पद्धति 
मे कहीं कहीं भेद भी है । 

गाक्त सिद्धान्त की ग्रन्थ रचना के समय इस सम्म- 
दाय के आचार्यो ने शिव सूत्र प्रत्यभिज्ञाहूदयः ईइवर 
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प्रत्यभिज्ञा (विर्माशिनी) (तंत्र लोक" आदि दौव ग्रन्थों से 
प्रमाण लिये हे। 


इसी प्रकार उत्पलदेव, क्षेमराज, अभिनवग्‌प्त आदि 
दोवाचार्यो ने भी शाक्त सिद्धान्त के "योगिनी हृदयः, काम 
कला विलास, त्रिपुर सुन्दरी मन्दिर' आदि शाक्त ग्रन्थों से 
प्रमाण लिए हैँ । इससे सिद्ध होता है कि दोनों सम्प्रदायो 
के आचाये आपस में एकर सिद्धान्त पर सहमत ह । 
त्रिपुरसुन्दरी या ललिता देवी 

रोव शास्वों मे तत्वातीत परम सत्ता ही परम शिव 
है, इसी प्रकार शाक्त सिद्धांत मे यही परमसत्ता त्रिपुर- 
सुन्दरी या ललिताम्बिका नाम से पुकारी जाती हे । श्रिक- 
दर्शन" का जो शिव तत्त्वया शविति तत्त्व है वही त्रिपुरा 
सिद्धांत की कामेश्वर ओर कामेरवरी है। इन दोनों का 
सामंजस्य भाव ही त्रिपुरसुन्दरा हे । 
त्रिपुरसुन्दरी नाम रूप भेद 

त्रिपुरा के उपासक चन्द्ररूप से उसकी उपासना करते 
है । चन्र को सोलह कलाएं होती है, जिनमे एक कला 
निव्यकला है जिसका उदयास्त नहीं होता है। यही अमृत 
कला या अमा कला कहलाती है । इस षोडश कलात्मकं 
चन्द्रबिम्ब को नित्याषोडशिका भी कहते हैँ जिसे नित्योदिता, 
अर ण्डा, अमृतस्वरूपा, महात्रिपुरसुन्दरी, ललिता, पराकला, 
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चिदेकरसा, श्री विद्या आदि नामों से अभिहित किया जाता 
है । यही षोडशी कला नित्य ज्योतिमंय सहखदल कमल की 
कणिका मे विराजित श्रीचक्रात्मक चन्द्रबिम्ब चिदानन्द- 
स्वरूपा हे । 


““घोडशी च कला ज्ञेया सच्चिदानन्द रूपिणी \' 


सुभगोदय मे इस षोडशी कला को सत्‌-चित्‌ आनन्द 
स्वरूपिणी स्वयं त्रिपुरसुन्दरी ललिताम्बिका वणेन किया दे। 


ज्ञान श्रौर भक्ति का सम्‌न्नाय 


शैव दर्शन ओर शाक्त दर्ोन में अद्र तवाद के साथ-साथ 
भवितिवाद काभी परम मनोहर संगम पाया जाता है। 
दोवाद्रौत ओर शाव्ताद्रत में यह बडी विशेषता दै कि 
इन दोनों मे केवल शुष्क ज्ञान ही नहीं अपितु भक्ति ओर 
ज्ञान का मधुर सामंजस्य भी मिलता टे। वेदान्त की 
परमावस्था भवित सेहो सिद्ध होती है । भगवान ने स्वयं 
कहा है-'भवितमान्‌ मे प्रियो नरः' सेवायां के आधार प्र 
भाष्यकार जञैकर ने भव्ति का लक्षण 'भवितरेव भजनम्‌ 
बताया है । विवेक चूडामणि में कहा दै 'स्वस्वरूपानु- 
संधानं भवितरित्यिधीयते' 1 इसी प्रकार दौव दशंन ओर 
शाक्त सिद्धान्न मे अद्वैत भवित नित्यसिद्ध भाव में स्वीकार 
करी गई हे । वास्तवमें भवितदेवौहौी मोक्षका स्प मानी 
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गई है । यह भविति ज्ञान से उत्पन्न हआ एक प्रकार 


का भावै जिसको त्रिकदशेन मे चिदानन्द कहते है। 


यद्यपि समरसता को आविभाव को अवस्थामे भवित द्वारा 


जीवात्मा ओर परमात्मा मे कल्पित भेद हो जाता हे 
परन्तु वह॒ दम्पति के पृथक्ता के समान परमानन्ददायक 
मुक्ति जंसा ही है । 

शव्तिपात 


गक्तिपात का मूल कारण अनन्य शरणागति या अनन्य 
भविति है । भक्तवत्सल परमशिव कै हृदय मे जब जीव पर 
स्वतः करेपा दृष्टि उत्पन्न हो, तब वह अनुग्रह शक्ति 
शवितपात कटलाती है । इसी से जीव विवेक ओर वैराग्य 
पाकर मोक्ष के लिए प्रयत्नणील होता है तथा शिव-शकविति 
की अनन्य शरणागति से सुशोभित होता है। शक्तिपात 
शिव की स्वतंत्र अनुग्राहिका शक्ति है जो अनगंल है । 


शरणागति के भेद 
यह शरणागति तत्रो मेमृख्यरूप मेः प्रकार कौ 
मानी गयी है । 
(१) पहली-शरणागतिमे प्रभ ही सव कुछ दहै, 
कर्ता धर्ता है, एसा भाव रखना । 


(२) दूसरी में प्रभु के विषय में प्रतिकूलता परित्याग 
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दख सह लेना । 

(२) तीसरीमें प्रभुही सदा मेरा रक्षक दहै, एेसी 
भावना रखना । 

(४) चौथी मे प्रभु को आत्मभाव से ओतप्रोत 
मानना हे । 


(४) पांचवीं मे प्रभु को सवेतोभाव से अपने आपको 
समपेण करना है । 


(६) छठी मे प्रभु के सामने सदा दीनता का भाव 
रखना है \ संक्षेप मे “भै” अपराधी हृ, दीन हू, 
निराश्रय हू आदि, एेसी भावना रखना गरणा- 
गति है । इस प्रकार को भावना से जीव मुक्ति 
लाभ पाता है तथा परम तत्त्व रूप परंब्रहया के 
ज्ञा नानन्द मे रमता हे । 


श्री विद्यां सम्प्रदाय ग्रौर उसके प्रवतेक 

त्रिपुरा सिद्धांत के अनुसार श्रौविद्यया हौ साक्षात्‌ त्रिपुर 
सुन्दरी है । इस विद्या के बारह उपासक प्रसिद्ध है, जिन्होने 
इस विद्या को आविभूत किया है । उनके नाम हं ;-- 
(१) मनु, (२) चण््र, (३) कुबेर, (४) लोपामुद्रा, 
(५) मन्मथ, (६) अगस्त्य (७) अग्नि, (र) सू, 
(९) इन्द्र, (१०) स्कन्द, (११) शिव, (१२) दुर्वासा । 
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पहले इन सबके अलग-अलग सम्प्रदाय थे, अब इनमें 
केवल दो सम्प्रदाय अधिक प्रचलित हं। (१) कामराज 
विद्या (कादिविद्या) (२) लोपामुद्राविद्या (हादिविद्या) 
कादिविद्या 

जिस पन्द्रह ककारादि अक्षरात्मक मन्त्र से घोर तप 
करके कामदेव ने श्रीविद्या को संतुष्ट करके परम दूलँभ वर 
पाए ओर इससे अन्य उपासको नेभौी वर प्राप्ति की थो; 
उसी विद्या को कादिविद्या' कहते हं । सिद्धिप्रदा होने के 
कारण इस विद्या का विशेष प्रचार हुआ । 
हादिविद्या 

जिस पन्द्रह हकारादि अक्षरात्मक मन्त्र से लोपामुद्रा 
ने घोर तपस्या करके सिद्धिलाभ किया, वह हादिविद्या 
कहलाती है । इन दो के अतिरिक्त इस विद्या के बहुत से 
आचायं हुए ह, जिनमें दत्तात्रेय ओर परशुराम बहुत प्रसिद्ध 
हं । दत्तात्रेय ने दत्त संहिता लिखी है तथा अगस्त्यने 
शक्ति सूत्र लिखे हं । यह दोनों ग्रथ श्रीविद्या के विषय में 
बहुत उपयोगो हं । 
ललिता श्रौर उसका स्वरूप 

ललिता त्रिशती के अगस्त्य हयग्रीव संवाद मे अगस्त्य 
ने हयग्रीव से प्रह्न किया कि ललिता कौन है? उत्तर में 
हयग्रीव ने कहा, “शिव शक्त्यंक रूपिणी ललिताम्बिका'  । 
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शिव शक्ति के एकात्मकता का स्वरूप ही ललितारहै, 
श्रो चक्र जिसका प्रतीक है । 
अआचक्ं का स्वरूप 

बिन्दुत्रिकोणवसुकोण दशारयुग्म 
मन्वस्नन!गदल-संयुत-षोडशारम्‌ । 

वृत्तत्रयं च धरणो-सदन-व्रय च . 
श्रीचक्रराजम्‌दितं परदेवतायाः ॥ 


५ 





श्रो चक्रम्‌ 
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““चतुभिः शिव चक्र उच शक्ति चक्र श्च पंचभिः । 
नवचक्रं च॒ संसिद्धं॒॑भ्रीचक् शिवयोर्वपुः ॥ 


शिव शक्ति का नवचक्रात्मक रेखात्मक शरीर ही 
। श्रीचक्र है । तान्त्रिक शक्ति पूजा एवं उपासना का आधार 
श्रीचक्र है । इसी स्वयंभू श्रीचक्र के कारणं कडमीर शक्ति 
धामो मे एक मुख्यतमं शक्तिपीठ माना जाता है। यह्‌ 
स्वयम्‌ श्रीचक्त श्रीनगर के मध्य प्रद्युम्न पवेत के शिखर 
पर विराजमान रहै। जिसे भक्तजन श्रीराज-राजेदवरी, 
चक्र रवरी, श्री शारिका के नाम से पुकारते हं। अद्भुत 
सिद्धियों के कारण इस स्थान क सिद्धिपीठ, प्रद्यम्नपीठ, 
श्रीपीठ भी कहते 


न श्रीचक्र के नौ चक्रों के नाम :- श्रीचक्र के नौ चक्रों के कमण 


रि > = 4 





च कनाम प्राकार 


१. सवनिन्दमय चक्र केन््रस्थ लाल विन्दु 


२. सर्वाथं सिद्धिप्रद चक्र पीले रंग का त्रिकोणं 


\८ 


२. सवरोगहर चक्र काले रग का अष्टकोणं 


९ 


४. सवेरक्नाकर चक्र ह्रे रग के दस त्रिकोण 





५. सर्वां साधक चक्र लाल रंग के दस त्रिकोण 
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९. सवं सौभाग्यदायक चक्र नीले रंग के १४ त्रिकोण 


क 





। ७. सवं संक्षोभन चक्र गृलाबी रंग के अष्टदल कमल 
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८. सर्वाशापरिपूरक चक्र नीले रंग का १६ दल कमल 


& 





९. त्रलोक्यमोहन चक्र वृत्तत्रय त्रिरेखात्मक 


नौ चक्रों फो श्रधिष्ठात्रो देवियां 
१. सर्वानिन्दमयविन्द्‌ चक्र को अधिष्ठात्री देवी स्वयं 
महात्रिपुर सुन्दरी है जो उवेत रक्त बिन्दु स्वरूपा है । 
२. सर्वाथं सिद्धिप्रद चक्र की त्रिपुराभ्बा। 
२. सवेरोगहर चक्र की त्रिपुरा सिद्धा । 

















४. स्वैरक्ताकर चक्रको त्रिपुर मालिनी । 
५. सर्वाथेसाधक चक्र की त्रिपुरा श्री 
६. सवेसौभाग्यदायक चक्र की त्रिपुर वासिनी । 
७. सवेसंक्षोभन यक्त की त्रिपुर सुन्दरी । 
८. सर्वाणापरिपूरक चक्र की त्रिपुरेशी । 
६. जलोक्यमोहन चक्र की त्रिपुरा हे । 


शेवाचार्यो के प्रनृसार नो अरधिष्ठाचियो के नाम :-- 

. महामाहेरवरी 

. महामहा राज्ञी 

. . महामहाणशक्ति 

. महामहागुप्ता 

. महामहान्ञप्ता 

. महामहानन्दा 

महामह्‌।स्पन्दा 

महामहाणशया 

महामहाश्रीचक्रनिवासिनी महात्रिपुर सुन्दरी हे। 
इस प्रकारं प्रत्येक त्रिकोणया दल को देवी है जिनका 

उल्लेख श्रीचक्र पूजा ध्रकरण मे होगा । 


[= 


2 ॐ @ ¢ +< ० ५ < 


शवितत चक्र श्रौर शिव चक्रों का स्वरूप 
यह्‌ नौ चक्र दो भागों मे विभाजित किए गये हैं । 
१. शर्वित चक्रं । 
२. शिवे चक्र । 
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शक्ति से संबंधित चक्र शवितिचक्र कहलाते है । इनका 
स्वरूप अधोमुख त्रिकोण होता है-पए। शिव से संबंधित 
चक्र शिव चक्र कहलाते हैँ । इनका स्वरूप अध्वंमुख त्रिकोण 
होता है जंसे-^ 
शक्ति चक्र पांच हैँ ;-१ तिकोण २. अष्टकोण 
३.-४. दशारदयय ५. चतुदंशार । 


शिव चक्र चार हैँ :- १. विन्दुर्‌. अष्टदल ३. षोडशदल 
४. चतुरस्त्रा 


शक्तिचक्र श्रोर शिव चक्ोका सम्बन्ध 


“चतुर्भिः शिवचक्तं श्वः शक्तिचकं श्च पंचभिः । 
नवे चक्र श्च संसिद्ध भीचक्र शिवयो्वेपुः ॥ 


(ललिता त्रिशती) 


जिस प्रकार शिव शक्ति मे आपस मे अविनाभाव 
सम्बन्ध हं उसो प्रकार चार शिवचक्रों तथा पांच गवति चक्रों 
मे आपस मे अंगागिभाव सम्बन्ध है। वे शिवशक्तिस्वरूप 
होने के कारण अलम-अलग नहीं रह सकते है, क्योंकि 
उनका सदा अविनाभाव सम्बन्ध है अर्थात जहां शिव है 
वहां शक्ति भी दहे, इस कारण बिन्द्‌ ओर चरिकोण का 
अष्टकोण ओर अष्टदल का दो दस त्रिकोणो भौर षोडशदल 
का, तीन भुवनों तथा वृत्तत्रय का आपस मे नित्य सम्बन्ध 
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हे । इस प्रकार शव्िति त्रिकोणरूपिणी हं ओर परमशिव 
बिन्दुस्वरूप है जिनका सदा अविनाभाव सम्बन्ध रहता ठ 
“च्िकोणरूपिणीश वितविन्दुरूपधरः शिवः । 
अविनाभाव सम्बन्धस्तस्मादिवन्दु व्रिकोणयोः ॥\" 


(ललिता त्रिशती) 
भीविदा मे शक्ति श्रौर शिव के मत्राक्षर 


इसो प्रकार श्री विद्या महामन्त्र के मन्त्राक्षर भी दोव 
ओर शाक्त, दो भागों मे विभाजितह। तीन ककार, दो 
हकार शैवभाग मे आते है, शेष मंतराक्षर शक्ति भागमें 
है, परन्तु “ही! दोनों भागो में प्रतिनिधित्व करता हे) 
क त्रयंह दयं चेव शेवो भागः प्रकोतितः। 
शक्त्यक्षराणि शेषाणि हकार उभयात्मकः \। 


(ललिता त्रिशती) 
यह्‌ मन्त्र रहस्य है जो गुरुम्‌ ख से प्राप्त किया जाता है । 
श्रीचक्र का महत्व तथा स्वरूप 
णवित तंत्र के अन्तगंत श्रौ चक्र का स्थान महत्वपूणे 
है । इस सिद्धान्त के अनुसार श्रीचक्र तथा पराशक्ति 
त्रिपुरसुन्दरी मे कोई भेद नहीं है । जिस प्रकार मन्त्र ओर 
देवता मे अभेद दहै उसी तरह पराशक्ति ओर श्रीचक्र में 
अभेद है; अतः श्रीचक्र का स्थान शिवशक्तिमय होने के 
कारण सर्वोपरि है। 
“श्रीचक्र शिवयोवेपुः \ " 


(ललिता त्रिशती) 
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इसमे नौ चक्र है, जिनका उद्भव बीज रूप में विन्द से 
हआ है, जो इन नौ चक्रों में विशिष्ट स्थान रखता है तथा 
साक्षात्‌ शक्तिमय ही है क्योकि शिवशक्ति का आपस में 
अविनाभाव सम्बन्धहै । 
“न शिवः शक्ति रहितो न शक्त व्यत्तिरेकिणी" । 
(शिव दृष्टि) 
अर्थात्‌ शिव शक्ति एक दुसरे से अलग नहीं अपितु एक हैं । 
शिव सवत्र व्याप्त है अतः विमशेमयो शक्ति भी सवत्र है । 
भेरवयामल तंत्र में महादेव नेगौरीसे इसी परिप्रेश्यमें 
कहा टै कि पराशक्तिरूप श्रीचक्र के बेन्दवस्थान मे सदाशिव 
रहता है, अतः शिव शक्ति का प्रतीक श्रीचक्र ब्रह्याण्डाकार 
भी टै, जो पंचभूतात्मक, पंचतन्मात्रात्मक एवं पांच 
ज्ञानेन्द्रिय रूप, सनस्ततत्व, माया दितततव स्वरूप हे । 
श्री चक्र के बेन्दवस्थान मे त्रिजगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति 
ओर संहारकारिणी ज्योतिस्वरूपा कामेरवरांकनिलया 
कामेरवरी महात्रिपुर सुन्दरी विराजमान दहै। उसके 
दिव्यतेजोमय स्वरूप से उत्पन्न अनन्त किरणे सारे ब्रह्माण्ड 
को प्रकाशित करतौ ह । उन अनन्त ज्योतिर्मय किरणो के 
मध्यमे त्रिविन्द्रात्मक सूर्य, चन्द्र, अग्नि के स्वरूपो के समेत 
मुख्य ३६० किरणे है, जिनमें ११६ सूयं की, १३६ चन्द्र 
को तथा १०८ अग्ति कों ह । दिन में सूय, रात मे चन्द्र 


50 
ओर दोनों सन्ध्याओं मे अग्नि सारे ब्रह्माण्ड को प्रकाशित 
करते है । ज्योतिमेय होने के फलस्वरूप यह्‌ त्रिबिन्दु काल 
चत्त के प्रवर्तक माने गये है। कालत्रय के प्रकाशक होकर 
३६० दिनों वाले वषं मे महादेव द्वारा सृष्टि स्थिति संहार 
का प्रपंच चलाते हैँ । उपनिषदों के अनुसार ` 

° तच्छृष्ट्‌वा तमे वानुप्रविश्य 

उस (जीव) की सृष्टि कर उसी मे प्रविष्ट होकर 

या 
तमेव भान्तमनभाति सवं तस्य भासा सवं मिदं विभाति । 
(इवेतारव ° ६ १४) 

उसी समय प्रकाशमय परम शिव को प्रकाशमयौो किरणें 
सारे जगत को जगमगाती हैः ओर उसी प्रकाशमय मुख्य 
बिन्द से विमर्शस्वरूप (जगत्‌) ओर दो बिन्दु पैदा होते 
है, जिनके मिलाप से एक सवंतेजोमय बिन्दु बनता है । 
वास्तवे जो प्रकाश ही है ओर सृष्टि, स्थिति, संहार 
करने मे समर्थं है इन्हीं उपरोक्त तीन वबिन्दओं या 
त्रिरेखाओं से योनिचक्र बनता है जो श्रीचक्र का मुख्य 
आधार हे । 

शविति का रहस्य इसी योनिचक्र स्वरूप त्रिकोण या 
विमर्शत्मिकं त्रिकोण मे है जिसे कारमीरिक त्रिपुरा सिद्धांत 
के अनुसार मातृका चक्र के नाम से सम्बोधित किया जाता 
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हे, जिसमें बिन्दुरूप परमशिव | कामेरवर) इच्छा, ज्ञान 
क्रियात्मक विमशं शव्िति से सारे ब्रह्माण्ड का स्फार करता 
ह । जिसका सक्षात्‌ सम्बन्ध कामेश्वरो, वजर खरी तथा 
भगमालिनीसे है। सत्व, रज, तमः प्रधान होने के कारण 
इनके रंग, उवेत्‌, पोत तथा हरा या काला है । उवेत-पीत 
कामेरवरी का चयोतक है जो सत्व प्रधान है। लाल 
वज्र खवरी का दयोतक है जो रजः प्रधान है। हरित या 
खयाम भगभालिनी का दयोतक है जो तमः प्रधान नील वणं 
है । सृष्टि, स्थिति, संहार की अधिष्ठात्री होकर मल रूप 
मे त्रिविन्दु आत्मक ह । इन तीन बिन्दृओं मे से पहला बिन्द्‌ 
 “अहमह्‌” का द्योतक है जिसमें असे ह तक सारी वर्णराशि 
अन्तगत है । दुसरा बिन्दु प्रकाश स्वरूप साक्षात्‌ शिव है। 
तीसरा बिन्दु विमशं स्वरूपिणी साक्षात्‌ शक्ति है । 


“'विमशरूपिणी शक्तिर्बिन्दरूपधरः शिवः । 
श्रविनाभाव सम्बन्ध स्तस्मादिन्द चिकोणयोः॥ 
(ललिता त्रिशती) 


यही तीन बिन्दु त्रिकोण रूप मे परिणत होकर क्रमश 
पर्णाहन्ता परमशिव तथा जड़ाजड विर्व के परिचायक हैं । 
यही माता, मेय, मान ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान) सूये, चन्द्र, 
अग्नि । हरि, सर, हिरण्यगभे । इच्छा, ज्ञान, क्रिया; सत्व, 
रज, तम, मन, बुद्धि, अहंकार इन इन त्रिपुटी के सूचक 
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है । इनका मूल स्वरूप मे बीज त्रिकोण स्वरूपहै जो 
तरिरेखात्मक है । यह रेखाएं भी त्रित्व रूप मे पर्यन्त, 
मध्यमा, वेखरी ; भूः, भुवः स्वः; उदात्तः अनुदात्त, 
स्वरित ; इडा, पिगला, सुषुम्णा, परा, . परापरा, अपरा स्प 
मे स्त्र उल्लसित होती है। इन तीनों कौ साम्यावस्था 
मिश्चबिन्द रूप में पाई जाती है । जिसका वणे सवेतरक्त हे, 
जो काम कहलाता है । परम मनोहर होने कै कारण योगी 
इसे पाना चाहते हैँ । यही श्वेत रक्त मिश्र बिन्दु त्रिरेखात्मक 
होकर कामा, ज्येष्ठा, रौद्री का प्रतीक है जो कामेश्वरी, 
वज्रे श्वरी तथा भगमालिनी इन तीनों रूपों का अधिष्ठान 
है । यही त्रिबिन्द्‌ होने के कारण त्रिपुरसुन्दरी या कामकला 
कहलाती है । श्री अभिनवगृप्ताचायं ने इसी नादमयी 
कामकला की स्तुति इस प्रकार को हे) 


“तव च का किल न स्तुतिरम्बिके 
सकल शब्दमयी किल ते तनुः । 
निखिल मूतिषु मे भवदन्वयो 
मनसिजानहिः प्रसरासु च ।। 

इति विचिन्त्य शिवे ! शमिताशिवे 
जगति जातम्यत्न वशादिदम्‌ । 
स्तुति जपाचनचिन्तनर्वाजता 

न खलु काचन काल कलास्ति मे ॥ 
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(हे राजराजेरवरो परावाक्‌ । संसार मे कौन एेसा 
वाङ मय या साहित्य है जो वुम्हारी स्तुति नहीं है, क्योकि 
तुम्हारा शरीर हो अखिल शब्दमय है । जिसके कारण मेरे 
संकल्पविकल्पमय मन में दिखाई देने वाली सम्पूणं पदार्थो में 
आपके ही स्वरूप का आभास होने लगादहे। हे समस्त 
अमंगल दूर्‌ करने वाली सुमंगले माता इस बात को सोच 
कर अव बिना किसी प्रयत्न को मेरी स्थिति चराचर जगत 
मे व्याप्त हो गईदहै। अतः मेरे समयकाक्षुद्र अंशभी 
तुम्हारी स्तुति पूजा जप या ध्यान रहित नहीं है । अर्थात्‌ 
मेरा सारा कायंकलाप ही तेरो पूजा अचंना रूप में परिणत 
हो गये दं) 

यही नादमयीौ त्रिपुरसुन्दरी त्रिविध चक्रात्मिकतां के रूप 
मे उल्लसित तथा परिणत हो गई है जिसके लाल बिन्दु से 
शब्द ब्रह्म स्वरूप अक्षर उत्पन्न हुए, जो सूक्ष्म शब्दों के मूल 
कारण है । इस शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी वणेमाला से सूक्ष्म 
शब्द, स्परे, रूप रस ओर गन्ध को उत्पत्ति हूरई है । इसो 
प्रकार सफेद बिन्दु से स्थूल पंचभूतात्मकं अनन्त ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न हृए हे । श्री पृण्यानन्द जी ने काम कला विलास मे 
इसी भाव को इस प्रकार वणेन किया हे। 


:परशिव रविकर निकरे प्रतिफलतिविभशं दपेणे विशादे । 
प्रति रुचि रुचिरे कुड्ये चित्तप्रये निवसति महाबि्दु ॥ 
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(प्रकाशमय परमशिव रूप सूयं के किरण पुंज कौ चयुति, 
अर्थात्‌ निमंल विमशे तथा विस्फुरण शवित से उल्लसित 
जव चित्त रूप दीवार पर पूर्णाहन्ता का प्रतिबिम्ब पड़ता 
है तव महाभिन्द्‌ का प्रादुर्भाव होता है। जैसे किसी निमल 
आईने मे सूयं की किरणों का प्रतिबिम्ब निकटस्थ दीवार 
पर पड़ता है उसी प्रकार परमशिव के प्रकाश का आत्म- 
शक्ति स्वरूप विमशे-शविति के रूप से चित्त मेंप्रादुर्भाव 
होता है, उसी से महाविन्द्‌ रूप पूर्णाहन्ता का आभास होने 
लगता है । क्योकि विन्दु रूप शिव अन्तमु खावस्था में 
“अहं” प्रकाश है ओर वही बहिमु खावस्था मे “इदं ` विमशे 
स्वरूप है । यह विमदो शक्ति ही त्रिविद्रात्मक त्रिकोण 
स्वरूप पराशक्ति है । जिसे त्रिपुराम्बिका, त्रिपुरसुन्दरी, 
त्रिजगज्जननी, महाविद्या, श्रीविद्या, पराविद्या, गायत्री, 
सावित्री, सरस्वती आदि नामों सेजाना जाता है । यह्‌ 
विष्वाकार वहिमुख श्रीचक्र या मातृका चक्र हे, जो उत्पत्ति 
चक्र का मूल कारण हे। 


त्रिपुरसुन्दरी ओर उसके मन्त में अभेद 

जेसे उवेतविन्द्‌ ओर रक्तबिन्द्‌ मे अभेद है उसी प्रकार 
त्रिपुरसुन्दरी ओर उसके पन्द्रह अक्षर वाले मन्व मे जापस 
मे कोई भेद नहीं है, अर्थात पंचदशाक्षर मंत्र ही त्रिपुरसुन्दरी 
हे यथा “मन्त्रमयो हि देवाः” । जिसका अथं ही कला है 
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जिससे सारे प्रपंच की उत्पत्ति होती है । यही प्रकाश विमं 
रूप शब्द ॒त्रिकूटात्मक त्रिबिन्दु स्वरूप है, जिनके नाम 
वाग्भवकूट, मध्यकूट तथा कामराजकूट या शक्तिकृट है । 
यह्‌ त्रिकूट हर किसौ मनुष्यया देव में माता, मेय तथा 
मान रूप मे विद्यमान है। 


(प्रमाता) माता-साधक में ठहरा हुआ ईङवर । 


(प्रमेय) मेय-ईदवरी जानकारी कौ साधन बनी हई 
विद्या । 


(प्रमाण) मान-विद्या द्वारो ज्ञायमान महात्रिपुर 
सुन्दरी । इन तीनों का त्रिपुरसुन्दरी स्वयं भाव रूप में 
अनुभव करती है) यह तीन भाव ही तीन धाम हेँ। 
(१) त्रह्यधाम(२) विष्णुधाम (३) रुद्रधाम । यही तीन पीठ 
हैँ : (१) जालन्धर पीठ, (२) उड्डियानपीठ, (३) काम- 
गिरिपीठ । यही इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शक्ति रूपहि। यही 
बिन्दुत्रयी, स्वायंभुव, रसलिग तथा ज्योतिलिंग मे विराजमान 
है । महामातृका स्प में यही बिन्दुत्रय ब्राह्मी गौरी, 
माहेदवरी-अ, इ, उ हे । 
पराविद्या श्रौर मत्र 


इस प्रकार यह त्रिपुरसुन्दरी सारे ब्रह्माण्ड में पराविद्या 
के रूपमे व्याप्त है जिसके अवयव भूः भुवः, स्वः है । यह्‌ 


56 


विविधात्मिका होने के कारण सव प्रच को उत्पत्ति रक्षा 
प्रलयकारिणी है। अतः पंचदशाक्षरी श्रीविद्या साक्ान्‌- 
मंत्रादिमका देवता है । यह आकाश, जल, वायु, तेज गन्ध 
इत स्थूल पंचभतों के सत्व, रज, तम तीन गुणों कौ 
संख्या मे गुणा करने पर पन्द्रह अक्षर वालो बनती हे। 
पन्द्रह तिथियां इसके अवयव है, जो शिवशक्तिमिय अथवा 
प्रकाश विमरोमय दिन ओर रात का आकार धारण करके 
स्वयं पराविद्यारूप मे व्याप्तदहै। भाव यहदहे, यही प्रकाश 
विमो रूपिणी शक्ति जो पंचभ तात्मिका दहै सत्व, रज, तम 
भेद से पन्द्रह अक्षरात्मिका तिथि या देवता रूपिणी है, 


“एक एव प्रकाशास्यः परः कोऽपि समहेश्वरः । 
तस्य शक्तिः विमरशब्या सः नित्या गीयते बुः ॥। 


ध्राकाशानिल सप्ताच सलिलावनि भेदतः । 
एकक गुण वृद्धया तु तिथि संख्यातुमागता । 
गता सा षोडशेभंदेस्त्िपुरा परमेश्वरी । 
(त्रि सु° मन्दिर) 
इस प्रकार भगवती पराविद्या स्वरव्यंजनों के समदाय 
ओर तीन बिन्द्ओं से उत्पन्न छत्तीस तत्त्वों के स्वरूपमें 


विराजमान हे। अर्थात्‌ वाग्भवकृट मे ५ स्वर, ७ व्यंजन 
१२ वणे । मध्यकूट या कामराजकूट मे € स्वर, 5 व्यंजन 
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१४ वणं । शक्तिकूट में ४ स्वर्‌ ६ व्यंजन १० वणं यही 
छततीस वणं छत्तीस तत्त्वों के प्रतीक है ओर सारे विर्व 
को जननी परावाक्‌ के ही स्वरूप होने के कारण मंत्र ओर 
देवता, दोनों खूपों मे अभेदोत्मकता है । 

त्रिपुरयुन्दरी स्वरूप नवचक्रात्मक श्रीचक्र का विकास 


एक होकर भी अनेक भासमान नवचक्रात्मकं श्रीचक्र 
के मध्य में विराजमान बिन्दु ही पराशक्ति है। यहौ बिन्दु 
जब विकास या स्फूतिमे आता हैतो यह त्रिकोण रूप में 
परिणतहो जातारहै जो कि क्रमशः इच्छा, ज्ञान, क्रिया 
स्वरूपिणो वामा, ज्येष्ठा, रौद्री देवियों के अधिष्ठान है1 
यही तीन शक्तियां "त्रिब्रीज रूपः में वाग्भवकूट, मध्यकूट 
तथा शव्तिकूट रूप से शक्तिबीज कहलाते हैँ । यही इच्छा 
ज्ञान, क्रिया शक्तिमयी त्रिगुणा, त्रिजगत्‌-निर्मात्री 
सवेशास्त्रमयी पराशक्ति एक होकर भी अनेक रूपों में 
भासमान दहै। यह भासमानता वेसीहीहै जेसे समुद्रको 
फन, तरंग, बुलवुले, मौलिक पानी के विकार होते हृए भी 
ऊपरी तौर से भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हँ । जगत्‌ का विकास 
करने मे त्रिजगत्‌ जननी महात्रिपुर सुन्दरी पर्यन्ती रूप में 
नवचक्रात्मिका बनकर जगत्‌ का स्फार करती हे। 


""तेननवत्मा जाता माता 1" 
(कामकला विलास) 
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त्रिकोण में सवंप्रथम रेखा वामा वमन या विरवसुजन 
करने वाली है । दूसरी रेखा ज्येष्ठा सवैमंगल करने वाली 
हे । तीसरी रेखा रोद्र इय्टदायिनी अम्बिका रूप में प्रादुभ्‌'त 
है । यही तीनों रेखाएं इच्छा, ज्ञान, क्रिया अथवा पयन्ती, 
मध्यमा, वेखरी कह्लाती है । 

“सोमध्यमाभि धानाभ्याम्‌ ।' 
(क ० क० वि ) 

(परा परयन्ती के समरसाकार होने पर मध्यमाका 
साक्षात्कार होता हे । मध्यमाशक्ति स्थूल सृक्ष्मरूप सेदो 
प्रकार की हे, एक समाधि बल से अनुभवमे आने वाली 
ओर दूसरी पंडितो द्वारां बरती जाने वाली वर्णमाला 
स्वरूपा ।) 


“नव नादमयी सूक्ष्मा स्थूला नव वर्णात्मा । 
(क ० कं० वि० ) 

जब मंहामृतुका कडलिनी परम विन्दु रूप शिव में लीनं 
हो जाती है, तो उस समयनौ चक्रों को पार करते समय 
परमशाक्त भी पुण्यानन्द के अनुसार नौ नादो का यूं अनुभवः 
करते हँ :- 

प्रथम चक्रमे चिणि का नाद होता है। 

द्वितीय चक्रमे चिणि चिणि कानाद होता हे। 
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तृतीय चक्रमे घण्टाकासानाद होता है। 
चतुथे चक्र में शंख जसा नाद होता हे । 

पंचम चक्रमे सितार कासा नाद होता दहे। 
षष्ट चक्र मे तबले का जसा नाद होता हे । 
सप्तम चक्रमे वांसुरी कासा नाद होता हे) 
अष्टम चक्रमे ढोल कासा नाद होता है। 
नवम चक्रमे मृदंग कासा शब्द सुनाई देता है। 


इसी प्रकार सूक्ष्म स्थूल रूप में अक्षर विन्यास भी होता 
है । इनसे पारस्परिक कोई अन्तर नहीं है अपितु तादात्म्य 
है । त्रिकोण के तेज प्रसारसे ही अष्टकोण रूप मे वेखरी 
शक्ति का प्रादुर्भाव हआ है, जो लौकिकं अलौकिक सब 
गास्वोंकाआधाररहै। शवषसह्‌,पफब म, इन अक्षरों 
से अष्टम्‌ति स्वरूपा, अष्टमातुका बिन्दु चक्र के तेज प्रसार 
से अष्टत्रिकोण रूप मे विकसित हुई, जो अष्टसिद्धिप्रदा हे । 


इसी अष्टकोण के प्रतिबिम्ब से दो दश कोण चक्र 
उत्पन्न हए । पहला दशारचक्र त थ दधन तथाटठड 
ढण इन दस अक्षरों तथा दूसरा दशार चक्रक खग 
ङतथा चचछज न्च जसे उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार 
अकारादि चौदह स्वरों से सवेसौभाग्य दायक चौदह 
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त्रिकोणो को उत्पत्ति हुई जो प्रकृति के मूल तततव या चौदह 
भुवन दें । 


इस प्रकार पराशक्ति का स्वरूप विस्दुचक्र से पश्यन्ती, 
मध्यमा, वेखरी का प्रादुर्भाव हा जो असेक्ष तक के 
वर्णोके रूपमे वतंमान दहै । 


“शक्रादि क्षान्तामक्षर मूर्त्या विलसन्तीम्‌ \'' 
(रंक राचायंकृत गौरी स्तुतिः ६) 


अर्थात्‌ महात्रिपुरसुन्दरी सवंशास्त्रात्मिका सर्वं 
प्रपंचमयी है । वेखरी शक्तिस्वरूप ककारादि आठ वर्णोसे 
ओतप्रोत अष्टदलात्मक सवे संक्नोभन तथा स्वरगणस्वरूप 
ककारादि सोलह वर्णों जो पन्द्रह चन्द्र कला तथा 
पराकला के प्रतीक है.। एेसा सर्वाशा परिपूरक चक्र सहा- 
योगियो को ध्यानगम्य रहता है जहां से अमृत टपकता 
रहता हे । इसके बाद तीन वृत्ताकार रेखायें जो साक्षात 
सूये, चन्द्र ओर अग्नि कौ प्रतीक हैँ पर्यन्ती, मध्यमा, वेखरो 
से संबधित है, इनका अनन्त ज्ञान प्रकाश जब आगे बढ़ता 
हे, वही गुरू मण्डलात्मक भूपुर रूपम मे प्रस्फुटित होता है 
ओर श्रीचक्र का अभिन्न अंग बन जाता है । 


यही अनन्त तेजोमयी पराशक्ति जो असंख्य योगियों 
ओर योगिनियों द्वारा अनुभूत है, यही अनन्त किरण 
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जालमय अवयवो वाली कामेरवरांकनिलया कमेइवरी 
विन्दुमय चक्र पर विराजमाने । 


'कलाविधा पराशक्ति भोचक्राकार रपिणी। 
तन्घध्ये वन्दवस्थानं तवास्ते परमेश्वरी ॥"“ 


( कृ० क० वि ) 


यही पराशक्ति जो विश्व सृष्टि शीला है जिसका पाश 
(बन्धन) स्वरूप ही इच्छा शविति है । अकश (भेददलन रूप) 
ज्ञान शक्ति है । इक्षु-चाप-पंचबाण अपने से अभिन्न आकार 
रहित साधनस्वरूप क्रियाशक्ति है। यह तीनों शक्तियाँ 
उसी को आज्ञासे पाशादि स्वरूप धरकर उपासनारत हं । 
यही पराशक्ति गुरु तथा मंत्रस्वरूप भी है। यही प्रकाश 
विमं होने के कारण स्वयं अर्धनारीडवर रूपमे स्त्री 
पुरुष होकर सत्व, रज, तम रूपमे दिव्य तीन जोडियां 
त 

(१) उध्वेदीपनाथ---मित्रेरवरी । 

(२) ज्येष्ठनाथ--- व्रं ङवरी । 

(३) मित्रदेवनाथ--- भगमालिनी । 


इन्हीं तीन जोडियों से देव सिद्ध मानवो तथा चराचर 
जगत कौ सुष्टि होती दै जो सवत्र व्याप्त है । सृष्टिक्रमं के 
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बाद परमगुरु परम शिव आदिनाथ ने श्रौपीठ पर 
विराजमान होकर अपनी विमशरूपिणो शक्ति कामेर्वरी 
कोश्री विद्या को ज्ञान दिया । वही ज्ञान श्रीविद्यास्वरूप 
कामेदवरी ने द्वापर ओर कलियुग के मुख्य गुरुओं मित्रेण, 
षष्ठेशण ओर उड्डीशनाथ को प्रदान किया जो कि वाग्भव- 
कट मध्यक्ट ओर शवितिकट के अधिपति हं । इस प्रकार 
यही ज्ञान अविच्छिन रूप में अबाधगति से आगे बढ़ता हुआ 
योगियों का सवेस्व है ¦ 


नौ चक्रों के त्रिकोणो या दलों का बहिमु ख रूप मे अभिप्रायः 


इस॒विश्वाकार बहिमुख श्रीचक्र मे नौ चक्रहैँ 
जिनका अभिप्राय नीचे दिया जाता दै :- 


सवंप्रथम त्रैलोक्य मोहन चक्र भूपुर का वर्णात्मक शब्द 
ब्रह्य से अभिप्राय है जहां वणेमाला को 'मालिनी'रूपमें 
पूजा जाता है । तदनन्तर सर्वाशापरिपूरक चक्र षौडशदल 
कास्थान है जिसका अभिप्राय कामाकर्षिण्यादि सोलह 
मनोविकारों से है यह इस प्रकार हुं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, काल, चमे, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वाक्‌, पाणि, 
जंघा, पाद, गृदा तथा उपस्थ यही सोलह मनोविकार हैँ । 
सर्वाशापरिपूरक चक्र के बाद सवंसंक्षोभन चक्का 
स्थान है जिसमें अष्टदल होते है जो अनंग कुसमादि आठ 
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बुद्धियां है; वे है, वचन, आदान, गमन, विसर्गं, आनन्द, 
हानोपादान, उपेक्षा आरब्ध । 

इसके अनन्तर सवं सौभाग्यदायक चक्र चौदह त्रिकोण 
हं जिनका सम्बन्ध सवेसंक्षोभग्यादि चौदह शक्तियो से है जो 
नाडो स्वरूप हे, वे ह अलम्बुसा, कुहु, विदवोदरा, वारुणी, 
हस्तिजिह्वा यशोवती, पयस्विनी, गांधारी, पूषा, रांखिनी, 
सरस्वती, इडा, पिंगला, सुषुम्णा । 


सवेसोभाग्य चक्र के बाद सर्वाथसाधक चक्र दस 
त्रिकोण आते हैँ, जिनका अभिप्राय दस वायुया प्राणसेहै 
जो इस प्रकार है :- 

प्राण, अपान, व्याण, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकर, 
देवदत्त, धनंजय । 

सर्वाथिसाधक्र चक्र के बाद सवेरक्षाकर चक्र है जिसमें 
दस त्रिकोण आते हैँ जिनका अभिप्राय जाठराग्नि रूप दस 
बह्भिकलाञंसे है जो सब जीवों कै देहों मे भध्ष्य, भोज्य, 
चोष्य, लेह्य, पेय, कट्‌, मधुर, अमलात्मक आठ अन्न 
पचाती हे। 


इसके अनन्तर सवेरोगहर चक्र के आठ त्रिकोण हैँ 
जिनका अभिप्राय वशिण्यादि आठ शक्तियां है जो इस 
प्रकार है ;- 
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शीत, उष्ण, सुख, दुख, इच्छा, सत्व, रज, तम 1, 


संवंरोगहर चक्र के बाद सर्वाथसिद्धिप्रद एक त्रिकोण 
चक्र होता है जो सत्व, रज, तमात्मक तीन देवियां 
कामेदवरी, वजे श्वरी, तथा भगमालिनी का त्रिरेखात्मक 
प्रतीक है जो मन रूपी इक्षु, राग रूपी पाश, देष रूपी अंकुश 
स्वरूप हे । 
इसके बाद सर्वानिन्दमयचक्र, बिन्दु, संवित्‌ शवितयुक्त 
कामेरवर दहै । “संवितकामेश्वरः स्मृतः । इसको संवित्‌ 
शक्ति ही सव प्रपंच की उन्मेष कारिणी हे । 
मल प्रकृति त्रिपुर सुन्दरो के विविध अवतार श्रौर उपासना 
पद्धतियां 
मल प्रकृति महात्रिपुरसुन्दरी (महालक्ष्मी) ने भक्तों के 
अभय तथा दैत्यो के विनाश के लिए अनेक अवतार धारण 
किये है, जिनके फलस्वरूप कृत्यानुसार उनके नाम पड़ गये 
है । जो सात्विक, रजस, तमस रूपमे हमे मिलते हैजो 
अनन्त है अतः उनको उपासना भी सात्विक राजस तथा 
तामस रूप मे प्रचलित हे। 


सात्विक उपासना मे योगीजन अन्तमुखो प्राणायाम 
परक तथा आत्मवचितनात्मक महामातृका क्‌ू उलिणी जागरण 
स्वरूप षट्‌चक्रो को पार करती हुई परम विन्द रूप शिव में 
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लीन करते हँ जिससे उनको शिवोऽहं के रूप मे आत्म- 
स्वरूप का साक्षात्कार होता है । 


दुसरी उपासना पद्धति राजस है जो प्रायः सकाम होती 
है तथा जहां राजस पदार्थो से बलि दी जाती है तथां 
भोगपरक होतो दहै याकाम, क्रोध, लोभ कोबलि देते हु । 
तीसरी उपासना पद्धति तामस है जिसके बलि विधान में 
तामस पदार्था जंसे मदिरा, मांसं आदि का प्रयोग किया 
जाता हे । 


तन्त्रो मे राजस तामस पूजा विधान इस प्रकार है (~ 
राजस -- 
अर्ध्यादिभिरलंकारगेन्धपुरे स्तथाक्षतः । 
धूपरदपिरच नैवेद्यैः नाना भक्ष्य समन्वितं ॥ 
(प्राधानिक रहस्य) 
इस पूजा विधान मे अध्य, गन्ध, पुष्प, अक्षत, अलंकार, 
धूप, दीप, नाना प्रकार के भोजनीय पदाथ, नैवेद्य रूप जें 
अपित किये जाते हैँ । 


तमस :- 
“रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नप । 
बलि मांसादि पूजेयं विप्र वर्जामयेरिता ॥ 


तामस पूजाम पशु बलि जिसमे रक्त, मांस, मदिरा 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु सात्विकं उपासक 
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ब्राह्यणो के लिए यह बलि वजंणीय है । उनके लिये गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप ही बलिद्रन्य हं जो भक्तिभाव से 
युक्त हों । 


उपासना मे भाव 


उपासना मे भक्ति या भाव में एक मानसिक वृत्ति 
या धमे का संकेत मिलता है जो हम शब्दों से वणन नहीं 
कर सकते अपितु वह॒ मानसिक प्रक्रिया है जिसका पूजा, 
अचेना मे विशेष महत्व है । इस भाव या भक्ति के चिना 
वह्‌ दिखावा मात्र है । शक्तिसिद्धांत मे यह्‌ भाव तीन प्रकार 
से माने गये है :- 


भावों के तीन भेब : 
(१) दिव्यभाव (२) वीरभाव (३) पशुभाव । 


नको हम सात्विक, राजस, तामस वृत्ति भी कह 
सकते हँ । इनमे सात्विक वृत्ति वाले को दिव्यभाव में, 
राजस वृत्ति वाले को वीरभाव र्मे, ओर तामस वृत्ति वाले 
को पदुभाव में रखा जा सकता है । ` 


दिव्यभाव मे साधक-अपने इष्टदेव के साथ तादात्म्य 
स्थापित करके तद्रूप (शिवोऽहं) होना चाहता है । 
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वीरभाव मे साधक संसार के सब पदार्थो को भगवत- 


स्वरूप ही मानता हआ परमात्मा में ही समर्पण की बद्धि 
रखता है । 


परुभाव मे उसकौ बुद्धि द्रैतभाव से युक्त होकर 
तामसी प्रवृत्तियों मे वंघौ रहती है, जो सर्वथा बन्धनम्‌लक 
होती है । 
आचार श्रौर उनके भेद 


ऊपर लिखे भावों का तत्त्रों मे आचारों के साथ 
विशिष्ट सम्बन्ध है जिनके नाम हें :- 

(१) वेदाचार (२) वेष्णवाचार . (३) दोवाचार 

(४) दक्षिणाचार (५) वामाचार (६) सिद्धान्ताचार 

(७) कृलाचार या समयाचार । 


(१) वेदों के विधान को मानना वेदाचार कहलाता 
हे । 

(२) विष्णु को परत्रह्म समन्ञ कर भक्तियुक्तं मन से 
उसको उपासना करना वेष्णवाचार कहलातां 
हे ॥ 

(३) शिव को उत्पत्ति, रक्षा, प्रलयकारक मान कर 
उसको उपासना करना शेवाचार कहलाता है । 
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(४) पराशक्ति को जगद्रीज मानकर उसको उपासना 
करना दक्षिणाचार कहलाता हे । 

, (५) दिव्यभाव से अपने को शिवस्वरूप मानकर जो 
पराशक्ति की उपासना अन्तमुख भाव मे करता 
हो वह वामाचार का साधक है । 

(६) जो शम नियम का आश्रय लेकर सोऽहं का 
अनुभव करता हो वह सिद्धान्ताचार का साधक 
स । 

(७) जो शत्रु-मित्र, मिदी-सौने, रम्शान-घर, चन्दन 
ओर कीचड़ मे समबुद्धि रखता है तथा अपने 
को शिवस्वरूप समञ्चता है, एेसा आचार 
कुलाचार है। 

(या) समयाचार - तंत्र ओर वैदिक मागं का अनुसरण 
करते हए शिवशक्ति को अभिन्न मान कर उनको निष्काम 
भाव से उपासना करना समयाचारदहे। प्रायः सारा 
करमीर प्रदेश इसी आचार का अनुयायी है ओर आज भी 
यहां यही आचार सर्वत्र प्रचलित है । 
स्थूल पचमकार | 


भाव भेद के कारण वामाचार वालों को बाह्य पूजा 
मे मय, मांस, मत्स्य, मुद्रा ओर मेथुन का विधान मिलता 
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हे जो वेद विरद होने कै कारण निन्दनीय है तथा 
पञुभाव के अन्तगेत है। दिव्य ओर वीरभाव वालों के 


लिए इसकी अंतम्‌ खी सात्विक पूजा का महत्व है । 
"अन्तम्‌ ख समाराध्या बहिमु ख सुद्लंभा ।"" 
| (ललिता सहखनाम) 
सुक्ष्म पचमकार 

अन्तमुं ख सूक्ष्म पचमकार इस प्रकार हं - 

(१) मद्य-जो ब्रह्म रन्ध्र से बहती अमृत धारा से 
आनन्दित होता है वहु मद सेवी है । 

(२) मांस-जो सदा मौनी होकर अपने कमं समूह 
को भगवदर्पण करता है वह मांस साधक हे । 

(३) मत्स्य-जो साधक इडा पगला के इवास 
उच्छवास रूपी मछलियों की प्राणायाम द्वारा संयत रखता 
है, वह्‌ मत्स्य साधक है । 

(४) मुद्रा--बन्धन स्वरूप असत्‌ संग का त्याग 
मद्रादै। 

(५) मेथून-योग साधना से षट्चक्रं भेदन कर 
सहस्रदल स्थित विन्दरूप शिव से संयोग ही मेथुन हे । इस 
प्रकार सूक्ष्म पंचमकार साधना ही लय योग दहै, यही 
अन्तम खी साधना है । 


त 
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प्रवृत्ति ओर निवृत्ति मागं 


वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सय हो 
पंचमकार हैँ । जो इन पांच की बलि देता है वही सच्चे 
अर्थो मे दिव्य साधक है । 
यही सूक्ष्म पंचमकार सेवन जिसमे निष्काम कमं 
भावना होती है निवृत्ति मागं है । इसमे साधक अपने सव 
कमं भगवदपंण करता है ओर अंत में जन्ममरणं के बन्धनो 
से मक्त होता है । स्थूल पंचमकार प्रवृत्ति मागं है जिसमें 
विषय भोग की वासना प्रबल रहती हैजो पशुभाव का 
दयोतक दहै । इसके विपरीत सात्विक साधना से योगी परम 
ज्ञान तततव को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करते टहै। सकाम 
साधक की भक्ति भावना की प्रचुरता से सांसारिक भोग 
भोगकर भगवत्करेपा से त्याग की ओर अग्रसर हो जाते है । 
“भोगेन त्यागो भवति' । 
तत्रो कामत दहै, भोग से मनुष्य उनकी असारता को 
जान कर भगवत्करपा से त्याग को ओर अग्रसर हो जातां 
है ओर अंत मे परम पदको प्राप्त करता दहे। 
अवतार क्यों 


त्रिजगज्जननी महामाया सदा भक्त रक्षक बन कर 
उनकी रक्षां के लिए अवतार लेतीदहै, ओर उनके बाधा 


स्वरूप दानवो का नाश करती है । दुर्गासप्तशती मे उनकी 
प्रतिज्ञा इस प्रकार है :- 


““इत्यं यडा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 

(जव-जब दानवो द्वारा जगत पीडति होगा, तब तब 
मै अवतार धारण करके उनका संहार करू गौ) इस प्रतिज्ञा 
के अनुसार पराशक्ति महामाया ने अनेक अवतार धारण 
करके भक्तों कोरक्षा कीदटहे। जहांजिस रूपमे वह्‌ 
अवतीणं हई उसो नाम से विख्यात हुई । 


दुर्गा सप्तशती मे जगदम्बा ने स्वयं अपने अवतारो के 
विषय मे कहा है “मन्वन्तर के अदढुाईसवे युग मे निभ, 
शुभ को मौरने के लिए विध्याचल निवासिनीके रूप्‌ में 
अवतीर्णं हंगो । वेप्रचित्त दानवो के भक्षण करनेसेमेरा 
ताम रक्तदन्तिका होगा ; अनावृष्टि होने के कारण जनता 
की रक्षाके लिए शाकम्भरी रूपमे जन्म लूंगी तथा 
अरुण राक्षस को मारने केलिए भ्रामरी रूपमे अवतीणे 
हंगी ।'' इस प्रकार दैत्यदलन तथा भक्तो के अभय के लिए 
महामाया जगदम्बा ने अनेक अवतार लिए हँ । जिनके फल- 
स्वरूप उसके उन अवतारो के अनुरूप ही नाम पड़ गये हैः 
जिनका अलग-अलग वणेन करना कठिन है क्योकि उनके 


१2 


एक-एक नाम कै साथ एक-एक इतिहास संबंधित है, इसका 
विस्तृत विवरण तंत्र शास्त्रों मे मिलता है। 


यह तंत्र शास्त्र मुख्य रूपसे दो प्रकार केह हौव 
ओर शाक्त । इन दोनोमे शिव शक्ति का अविनाभाव 
सम्बन्ध पाया जाता है । केवल भेद इतना है कि शौव तंत्रं 
मे शिव की प्रधानता मिलती है ओर शक्ति तत्रो मे गवित 
को प्रधानता पाई जाती है पर दोनों मे मंत्र ओर यन्वरकी 


प्रधानता स्वीकार की गईदहै। 
मन्त्र 


सवेग्रथम ऋषियों ने उपासना द्वारा जो मनन त्राणं 
स्वरूप सूक्ष्म अनुभूतियां ध्वनिरूप में प्राप्त कीं, 
रहस्यमय ध्वनियां मंत्र कहलाईं । जो वर्णात्मक है, जो 
वस्तुतः परमशिव या पराशक्ति का ही शब्दमय शरीर है 
अथवा नाम हं । जौ परमशिव या पराशवित से भिन्न नहीं 
एक दै । तंत्र शास्त्र के अनुसार मंत्र का मुख्य भाग बीज है, 
जो गुरुमुख से लिया जाता है । मन्त्र दीक्षा देने के कारण 
शास्त्रीं में गुरु को शिवस्वरूप माना गया है । 


न केवल तन्त्रो मे अपितुवेदोमे भीमंत्रोंका बडा 
महत्व हे । वेद मन्त्रों का भण्डार है, जिनके जप से मनुष्य 
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जाध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक उन्नति कर 
सकतादहै। इसी प्रकार तांचरिक मंत्र भी बडा महत्व 
रखते हैं । 


गायन्री मन 


वेदत्रयी का सारभूत मन्त्र गायत्री मन्त्र है जिसका 
प्रथम पाद “ओंभू भूवः स्वः ऋग्वेद का, द्वितीय पाद 
(तत्स वितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि" यजुर्वेद का, भौर 
तृतीयपाद “धियोयोनः प्रचोदयात्‌” सामवेद का है । इसी 
को गायत्री, सावित्री ओर सरस्वती भी कहते हैँ । क्योकि 
यह भक्तजनों को पालयित्र है, सारे जगत्‌ की प्रसवित्री है 
ओर वाक्‌स्वरूपिणी है, अर्थात्‌ सूयं मण्डलात्मक सविता की 
अधिदेवता है, गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री देवता है तथा 
सव वेदों की प्रसविनी सरस्वती स्वरूपा है जो ज्ञानदात्री 
केरूप मे परब्रह्मसे मेल कराती दहै, यही वेदमाता है, 
संस्कार रूपा है, यही मनुष्य मात्र को संस्कार रूपमे 
पवित्र करती है ओर उसे सद्वृत्तियो की ओर प्रेरित करती 
हे, अतः इन सब विदोषताओं के कारण गायत्री मन्त्र सब 
न्त्रों मे उत्तम है। इसी लिए ब्रह्मादि त्रिदेव, यक्ष, गन्धव, 
मनुष्य त्रिसन्ध्या रूप मे इसको उपासना करते ह । मंत्रो में 
यही पराशक्ति या कृण्डलिनी शक्ति है । 


74 
ब्रह्मादयोऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च । 
वेदा जपन्ति तां नित्यं वदोपास्था स्ततः स्मृता ॥ 


तस्मातस्वं दिजः शाक्तानं शेवानं वेष्णवाः । 
आदि देवीम्‌पासन्ते गायत्रीं वेद मातरम्‌ ॥ 
(देवो भागवत). 


ऊपर लिखे इलोक के अनुसार सब हिन्द्र गायत्री 
उपासक न वेष्णवरहैँन रेव हे, अपितु द्विज हें। 
वेदोक्ति दै :-- 
-श्रथमं मातृतो जन्म द्वितीय मौनि बन्धनात्‌ । 
श्रत्र मातातु गायत्री पितात्वाचायं उच्यते ।\'" 
प्रथम लौकिक जन्म मातासे पाया जाता है, पर 
दूसरा जन्म मौजी बन्धन (यज्ञोपवोत) संस्कारसे होताहै 
जिसमे दहितीय आध्यात्मिक जन्मदात्री गायत्री है ओर पिता 
दीक्षागुरुदै। इस प्रकार संस्कारसे दीक्षार्थी का दूसरा 
आध्यात्मिक जन्म होता है फिर वह द्वितीय जन्मधारी 
द्विज धमं कमं क्रा अधिकारी बन जाता दहै। 


प्रणव (श्रोकार) 

वेदों कासार ओकार साक्षात्‌ ब्रह्य स्वरूपदहै। जो 
तीन मात्रां अ, उ, म्‌ ओर अधेमात्रा नाद बिन्दु के संयोग 
से बना है । ओंकार की प्रथम मात्रा अकार ऋग्वेद स्वरूप 
भ्‌" महाव्याहति-विदवसृष्टा ब्रह्मा है । ओंकार की दुसरी 
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मात्रा उकार है जो यजुवेद स्वरूप भुवः महाव्याहूति 
स्थिति कारक विष्णु है। ओंकार कौ तीसरी मावा मकार 
हे जो सामवेदात्मक स्वः महाव्याहूति वणेनातीत शिव- 
स्वरूप हे । 


अधविन्दु प्रकृति पुरुष सामंजस्यमयी मूल प्रकृति आदि- 
शक्ति का द्योतक है जिससे यह सारा संसार पदा होता 
है, ओर उसीमे लयहो जातादहै। इस नाद बिन्दु रूप 
ओंकार के उच्चारण से सब मन्त्र साथेक एवं पूणे हो जाते 
है अतएव हर मन्त्र के उच्चारण से पहले ओंकार का 
उच्चारण अवदय किया जाता हे । 


= 
९4 


मनुस्मृति का निदेश दहे :- 
“भ्रकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
वेदत्रयान्निरदुहृद्भ्‌भु वः स्वरितीति च॥ 
(प्रजापति ने ॐ का दोहन तीन वेदो के भू भुवः, स्वः, 
महाव्याहूतियों से किया, जो महामन्त्र रूप ॐ परिणत 
हआ) 
इस महामंत्र का महत्व उपनिषदो, ब्राह्मण-म्रन्थो, 
पुराणो, तन्त्रो, दशनो तथा श्रीमद्भगवद्गीता मे भी यत्र- 
तत्र मिलता दहै। तंतरीय उपनिषद्‌ में “ओमिति ब्रह्म 


र कें 
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““ओमितीदमिदं सवम्‌" (ॐ ब्रह्म है) (जगत मे जो कुछ है 
वह॒ ॐ है) इसी प्रकार कठोपनिषद्‌ मे ॐ की महत्ता निम्न- 
लिखित उलोक मे वणित है । 


सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यददन्ति। 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदं सग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येतत्‌ ॥ 

(सब वेद जिस पद का विधान करते है, सव तप जिस 
का उच्चारण करते हैँ ओर जिसके उपलक्ष्य में ब्रह्मचयं 
का आचरण किया जाता है वह पद मेँसंक्षेप में कहता हूं 
ॐ, यह्‌ वह्‌ पद है) 


पातंजल योग दशन में “तस्य वाचकः प्रणवः" कहा 
गया है (उस ईदवर का वाचक ओंकार है) ब्राहमण भ्रन्थों 
मे “अभ्कारो यस्य मूलम्‌ (जिस वेद का मूल ओंकार है) 
वयोक्रिं ॐ उच्चारण करने के अनन्तर ही वेदारम्भ होता 
हे । तंत्र मे “ओकारमक्षर ब्रह्म" (ओंकार साक्नात्‌ परंज्रह्म 
स्वरूप है) श्रोमद्भगवद्गीता मे भी “प्रणवः सवैवेदानां" 
(वेदों का सारभूत ओकारमेंही हूं) इस प्रकार महामन्त्र 
ओंकार की महत्ता सवेणास्त्र सम्मत है अतः हर किसी 
भक्त को वेदत्रयी तथा सव तन्त्रो का सारभूत अक्षरब्रहा 
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या महामातृका स्वरूप ओंकार का सदा जप करना 
चाहिए । 


महामातुका या अक्षर ब्रह्य 


तान्त्रिक साहित्य मे नाद का विशिष्ट स्थान है जिसको 
शब्दब्रह्म नादब्रह्म या अक्षरब्रह्म के नाम से पुकारा जातां 
है । इसी नाद से सवेप्रथम सूक्ष्म पंचभतोंका प्रादभवि 
हआ जो सारे ब्रह्माण्ड के उपादान हैँ । यह नादं स्फुरण 
कुण्डलिनी जागरण का एक विशिष्ट लक्षण है। इस नाद 
के साथ बिन्दु ओर कला तत्त्व अंगांगिभाव से जुड़े हृए हैँ । 
अतः तन्त्रो में सवत्र नाद बिन्दु कला की चर्चाहै। 
शारदातिलक में जगत्‌ सृष्टि # प्रसंग में यह इलोकं 
आया है :- 


“सच्चिदानन्द विभवात्सकलात्प रमेश्वरात्‌ । 
ध्रासीच्छव्तिस्ततोनादस्ततो बिन्दु समुद्भवः ॥ 


इस रलोक मे नाद बिन्दु कला इन तीनो की चर्चाकी 
गई है । यहां कला का सामान्य वाच्याथे न लेकर सकलात्‌ 
का आध्यात्मिकाथं शक्ति सम्पन्न शिव का आभास मिलता 
है, जो कला (शक्ति) समष्टि रूप मे उसमे अवस्थित है । 
इसी शक्ति से नादका आविर्भाव होताहै एवं नादसे 
बिन्दु का । यही बिन्द्‌ जब घनीभूत अवस्था या स्थलत्व को 
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प्राप्त करता है तो नाद बिन्दु कहलाता है। जसे भाप 
घनीभूत होकर जल विन्दु रूपमे परिणत होता ह। 
यही घनीभूत नादबिन्दु शब्दब्रह्म, अक्षरब्रह्म, मातृका शित 
आदि नामों से पुकारा जाता है। इसी शब्दब्रह्म संवित्मयी 
गवित से सववैश्रथम सृक्ष्मनाद का, नाद से अधंचन्द्र, अधेचन्दर 
से बिन्दु का, विन्दु रूप परा से पर्यन्ती मध्यमा वेखरी 
रूप चतुविध शब्दों का आविर्भाव होता हे। यौगिक प्रक्रिया 
मे परा का उदय मूलाधार मे, पश्यन्ती का स्वाधिष्ठान से, 
मध्यमा का हृत्पद्म से, तथा वंखरी का कठ, तालु एवं मृख 
के अन्य भागों से स्थूल रूप होता ह । 
शब्द या नाद की अन्तम खावस्था सृक्ष्मनादया परनाद 
है ओर इसी की बहिमुखावस्था के द्योतक अक्षर हैँ। 
जिनका क्षरण उसके अवयव समष्टिभूत वर्णोमे होता है 
जो अक्षर मातृका कहलाती टै । यही अक्षरमातुका विश्व- 
जननी है, अक्षर ब्रह्म की क्षरणासिका शक्ति हे। 


यह अक्षर या वणे, प्रपंचसार के अनुसार तीन प्रकारं 
के है "~~ 

(१) सौम्य (चन्द्र सम्बन्धी) 

(२) सौर (सूयं सम्बन्धी) 

(३) आग्नेय (अग्नि सम्बन्धी) 
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सौम्य :- चन्द्र सम्बन्धी सोलह स्वर है, जैसे-अ, आ, इ, 
इ, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लु, लृ., ए, एे, ओ, ओ, अं, अ: 1 इनमें 
अ, इ, उ, ओर अनुसारपुलिगरहैं आ, ई, ऊ तथा विसं 
स्वीलिगदहें। ऋ, ऋ, लृ, लृ. नपु सक हैँ । हृस्व स्वरो की 
स्थिति पिगला नाडी मे, दीघं स्वरों की स्थिति इडा मे एवं 
ऋ, ऋ., लृ, ल्‌. को स्थिति ब्रह्मनाडी सुषुम्ना मे होती है। 
'पिगलायां स्थिता हस्वाइडायां संगताः परे । 
सुषुम्ना मध्यगा ज्ञेयाश्चत्वारोये नपुंसकाः ॥ 
(शारदा तिलक) 
इनका सम्बन्ध चन्द्र की सोलह कलाओं सेहै जो 
कामदायिनी कलाएं कहलाती हँ जिनका निवास निभ्न- 
लिखित स्वरोमेदहै ओर कलाओं के नाम भी साथमे दिये 
गये है- 


€ 


१. अं अमृता ६. लृ चन्द्रिका 
२. ओं मानदा १०. लृ कान्ति 

३. इ पूषा ११. एं जोत्सा 

४. इ वुष्टि १२. श्री 

५. उँ पुष्टि १३. ओ प्रीति 

६. ॐ रति १४. ओं अंगना 
७. ऋ धृति १५. अं पूर्णा 

= ऋ, शशनी १६. अः पूर्णामृता 


89 


दूसरे सौर्यं (सूरय) सम्बन्धी बारह कलाएं ह जो वसुदा 


। 


| 


५ 


९०. 
१९. 
९२. 


छ 


क भं 


खंवबं 


, गं फ 


घषं 
ङ नं 
च धं 
छदं 
जं थं 


इतं 


ञ्जंणं 
टद 
ठ ड 


कलाएं कहलाती है, सूये के अग्नि सोमात्मक होने के कारण 
यह वसुदा कलाएं दो-दो व्यंजनों के रूप में होती हं केवल 
म सूर्यं स्वरूप है । उनके वणं ओर कलाओं के नाम निस्न- 
लिखित हं :- 


तपनो 
तापिनी 
धूम्रा 
मरीचि 
ज्वालिनी 
रुचि 
सुषुम्ना 
ओगदा 


विइवा 


बोधिनी 


धारिणी 
क्षमा 





81. 


तीसरी आग्नेयी (अग्नि) सम्बन्धी दस कलाएं हं जों 
घमघ्रदा कहलाता हं उनके वणं ओर कलाओं के नाम इस 
प्रकार 


१. यं धू्राचि ६. षं सुश्रो 
२ रं ऊष्ना ७. सं स्वल्पा 
लं ज्वलिनी लील कपिला 
वं ञ्वालिनौ €. लं हविवहा 
५. रां विस्फ्‌ लिगनी१०. क्षं कृविवहा 


यह सारा साम सूयं अगन्यात्मक कलाएं शब्द ब्रह्ममय 
परावाक भगवता के अवयव मात्र हैँ । समष्टिरूप सें यह 
तीनो एक ही हं, जौ ज्ञान राज्य में बिन्द्रूप परा अक्षर 
ब्रह्मस्वरूप हौकर, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी से पोषित 
होकर वणं, शव्द, अ्थवाडः मय रूप मे अह्‌ है जिसमे सारी 
वणमाला एक ही धागेमे पिरोई हुरईहै। मालारूपसें 
सम्बन्ध टीने के कारण इसे वणेमाला या अक्षरमातुका 
कहते ठं । 

करमीर के शाक्त आचार्यो के अनुसार यही मातुका 
शवित, प्रत्यवमशिनी संवित्‌ शवित है। यही उपे प्रकाश 


का आभास देती दहै वयोकि इसी शक्तिके आश्वयसेही. 
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सारी सत्ता प्रकाशमान होतीटै। अ प्रकाश है ओर ह 
विमद दै । इस प्रकार असे हतक सारा अक्षर जाल 
मात॒का मण्डल है जिसे कर्मोरमे मातुका चक्रभी कहते 
है । इसीलिए पुवं समय मे यहा मातृका उपासना का 
नियम था। शव्तिपूजा के समध यहां सववंप्रथम अक्षर 
मात॒का या व्णैमाला स्वरूप मे अमाये नमः, कामारये नमः, 
चावैडग्ये नमः, टंकधारिण्ये नमः, ताराये नमः, पा्वैत्ये नमः, 
यक्षिण्ये नमः, फिर कूल देवियों या इष्टदेवियों को पूजा 
जाता था । आज भी यही परम्परा यहां प्रचलित है ; ऊपर 
लिखे मन्त्रों मे वणंमाला के स्वर-व्यजन स्वरूप आद्याक्षरों 
का निर्देश करके समस्त वर्णमाला का प्रतिनिधित्व करके 
सारी अक्षर मातृका कौ उपासना लक्षित है । 


यह्‌ वणेमातृकाएं पच्चास होतो हुई भी अनन्त हैँ तथा 
अनन्त होती हई मी एक है जो मूलतः विन्दु में अवस्थित 
है । बहिम्‌ख रूपमे यही नाद है जिसका उच्चारण करके 
नाद रूप मे अभिव्यक्त किया जाता है ओर कान से सुना 
जाताहै एवं मत्र खूप मेंजपा जाता है जिससे हमारा 
मन निर्मल हो जाता है। मन निमल होने पर वह 
ज्तोतिर्मय होने लगता दहै । मनोज्योति' जिसे हम चित्‌ 
ज्योति भी कहु सकते है, जिसके विकास से कामकी 
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उत्पत्ति होतो है । योगियों से अभिलबित होने के कारणं 
यह काम कहलाता हे, जो शिव शक्ति का सामरस्य रूप 
परम विन्दु हं इसो परम विन्दुकै प्रतिबिम्ब से तीन बिन्दु 
त्रिकोण रूप में सूर्यं, चन्द्र अग्नि कै प्रतीक हैं। सष्टि 
स्थिति, संहार के विधायक होते हए भी यह आपस सें 
अभिन्न है । अग्नि सूयं से ही उत्पन्न होती है, चन्द्र स्थं 
काही प्रतिबिम्ब है अतः सूयं की अन्तवंर्तीय अग्निशक्ति 
से सोम शक्ति का व्यापार जगत्‌ मे निरन्तर चल रहा है । 
यह सारा कायकलाप वास्तव मे परम बिन्दु स्वरूप 
कामकलाका ही काये है जो शिव-शक्ति का सामरस्य 
भाव टे । 


यन्त्र 
वेद ओर तंत्र शास्त्रों में मंत्रों तथा यंतो का बड़ा महत्व 
है । यह दोनों परत्रह्य परमशिव या पराशक्ति के ही स्वरूप 
है । इन दोनों का अभेदात्मक सस्वन्ध है । जेसे मन्त्रवणत्मिक 
रहस्यमय घध्वनिशां शब्द ब्रह्म स्वरूप हँ जिनका प्राचीन 
मन्त्रदृष्टाओं ने मनन ओर त्राण रूप में अनुभव किथाथा 
उसी प्रकार कालांतरं मे उन्होने उन्हीं शब्दन्रह्म स्वरूप 
मन्त्रों का रेखात्मक आकार भी अनुभव किये जो यत्न 
हलाये । अर्थात्‌ परब्रह्म या पराशक्ति का शब्दमय शरीर 
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मन्त्र ओर उनके रेखात्मक ` शरीर यन्त्र कहुलाये 1 अथवा 
परब्रह्म का सत्त्र नाम ओर यन्त्र आक्रति, जो पराशक्ति 
या परमशिव से भिन्न नहींरहै एकटै। तत्र गास्वों में 
यह्‌ मत्र कर्द प्रकार के हैँ जो विभिन्न साधनाओं से सम्बन्ध 
रखते हं । उन सब यंत्र मे श्रीचक्र का स्थान सर्वोपरि है। 
इसी कारण श्रीचक्र को चक्रराज भी कहते है। इसकी 
उपासना अन्तमुख या सुक्ष्म, बहिमुख या स्थूल (रूप्‌- 
गुणात्मक) दो मुख्य रूपों मे प्रायः साधक करते हें । 


अन्तम्‌ ख या आध्यात्मिक पूजा प्रायः यीगिधों द्वारा 
को जाती टै जिसमे वे अपने शरीर मे ही आत्मस्वरूप 
श्रीचक्र का अस्तित्व मान कर षटचक्रींको पार करते हुए 
महामातुका कुण्डलिनी परम बिन्दुं रूप शिव में लौन करते 
है जिससे उन्हं शिवोऽहं के रूप में आत्मस्वर्प का 
साक्षात्कार होता है। 


स्थूल या वहिरग पूजा में भक्तिभाव युक्त भक्तगण 
श्रीचक्र को साक्षात त्रिपुरयुन्दरी ही समञ्ञकर अनन्य 
भवितभाव से अपने-अपने सम्प्रदायो के अनुसार विविध 
पूजा विधि विधानो से पूज कर अपनी-अपनी अभीष्ट 
कामनाओं को प्राप्त करते ह । नित्य निष्काम पूजा विधान 
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मे पचोपचार पजा विधान शास्वों मे बणित है । उसका 
यथोचित निरूपण नीचे क्रिया जाता है । 


भीचक्त के नौ चक्रों का सात्विक पजा विधान 

नित्य श्रीचक्र पूजा विधान मे सात्विक रूप से 
पचोपचर पजा का प्रयोग किया जातां हे । यह श्राय 
निष्काम भावसे कौ जाती है । इसमें गन्ध पुष्प, धूप, दीप 
ओर नैवेद्य आरम्भ में समपित किये जाते है फिर कमश 
नो चक्रों को अधिष्ठात्री देवियों का नामोच्चारण करते हुए 


नमस्ते नमस्ते बोलते हृए फूलों से अर्चा की जाती है। 
पजा विधान इस प्रकार है :- 

सवेप्रथम अंके जलसे पूजा क। विनियोग डालां 
जाता हे, फिर करन्यास, हृदयादिन्यास, ध्यान, पंच पूजा 


फिर फलों से नौ चक्रों की पजा । अन्त सें फिर करन्यास 
हृदयादिन्यास ओर फिर पंच पृजा। 


विनियोग 


अस्य श्रौ शुद्ध शक्ति सम्बद्धयन्त खडङ्गमाला महा- 
मन्त्रस्य उपस्थ इच्द्रियाधिष्ठायि वरुणादित्य ऋषये नमः । 
गायत्री छन्दसे नमः । सात्विक ककार भद्रारक पीठस्थित 
शिवकामेद्वरांक निलयाय कामेइवरी ललिता महा- 








| = 6 











भदुारिकाये देवताये नमः । एँ बीजम्‌, सौं शक्ति, क्लीं 
कोलकम्‌, समस्त प्रकट गुप्त गृप्ततर सम्प्रदाय, परापर 
रहस्य, परापराति रहस्य योगिनोवन्द संस्थित श्रीचक्रगत 
समस्त देवीना पूजने विनियोगः । 


हाथो का न्यास (करन्यास) 


(१) हां अंगुष्ठाभ्यां नमः 
(२) द्धी तजंनीभ्यां नमः 
(३) ह. मध्यमाभ्यां नमः 
(४) द्ध अनामिकाभ्यां नमः 
(५) द्धौ कनिष्ठाभ्यां नमः 


(६) हः करतल करपृष्टाभ्यां नमः 


हृदयादिन्यास 


(१) हां हृदयाय नमः 
२) दीं शिरसे स्वाह 
३) ह. शिखाय वषट्‌ 


( 
( 
(४) दध कवचाय हुम्‌ । 
(५) द्धो नेत्र त्रयाय वौषट्‌ । 
( 


५) 
६) हः अस्त्राय फट्‌ । 
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ध्यान (देवौ का आकार स्मरण नीचे लिखे श्लोक के अनुसार) 

-आराक्ताभां चिनेतरां मणिमुकटवतीं रत्नताटंक- 
रम्यां, हस्ताम्बोजेः सपाशांकुशमदनधनुः सायकेविस्फ्‌- 
रन्तोम्‌ । आपीनोत्त्‌ ग व्नोरुहतट विलृठच्चार्हारोज्जवलागीं 
ध्यायाम्यम्भोरुहस्थामरुण निवसनामीइव री मीडवराणाम्‌ । 

नमै रत्नमण्डिति मुकूट धारिणी दोताटण्कों तथा 
वक्षस्थल पर मनोहर हार से सुशोभित, लाल कमल परं 
विराजमान, रक्तवर्णा, त्रिनेत्रा, राजराजेश्वरी चक्रर्वरी 
का ध्यान करता हुं जिसके कर कमलो मे पाश, अंकुश, 
घनुष तथा पंचवाण सदा जगत्‌ कल्याण के लिए रत हे ।) 
पचोपचार पजा 

इसमे गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ओर नैवेद्य इष्टदेव या 
इष्टदेवी को समपित किये जाते है । 

लं पृथिव्यात्मिकायें गन्धं समपेयामि नमः 

हं आकाशात्मिकाये पुष्पाणि समपेयामि नमः 

यं वाय्वातिमिकायं धूपमाघ्रायामि नमः 

र अग्न्यात्मिकाये दीपं संदशंयामि नमः 

वं अमृतात्मिकाये अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि नमः 

सं सर्वात्मिकाये सर्वोप्चिान्‌ समपेयामि नमः 
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पृचपरूजा के बाद सवेप्रथम भूपुर के बाह्य त्रिरेखात्मक 
चक्र के सामने अपने समस्त अंगों को देवीमय समञ्च कर 
नतमस्तक होकर तद्भाव से पठं :- 

एष्धीं श्रीं नमः त्रिपुर युन्दरि। हदय देवि। 
शिरोदेवि । शिखादेवि । कव चदेवि । नेव्रदेवि । अस्त्र देवि। 
कामेखवरी । भगमालिनि । नित्यक्लिन्ते। मेरुण्डे । 
वह्भिवासिनि । महावज्र शवरि । शिवदूति । त्वरित । कुल- 
सुन्दरि । नित्ये । नील पताके । विजये । सवैमंगले । 
ज्वालामालिनि चिते । महानित्ये | 
तदनन्तर शाक्त गुरु परम्परा का मानसिक ध्यान करते हृए पढ़ :-- 

परमेरवर, परमेश्वरि । मित्रेशमयि । शष्ठंशसयि । 
उद्धीशमयि । च्यानाथमयि । लोपामुद्रामयि । अगस्त्यमयि । 
कालतापनमयि । धर्माचा्यमयि । मुक्तकेशेर्वरमयि । 
दीपकलानाधमयि । विष्णुदेवमयि । प्रभादेवमयि । तैजो- 
देवमयि । मनोजदेवमयि । कल्याणदेवमयि । रत्नदेवमयि । 
वायुदेवमयि । श्रीरामानन्द देवमय । 

गुरु परम्परा के ध्यान के परचात्‌ सवेसिद्धि स्वरूपा 
श्रीविद्या का ध्यान करते हृए पटं --- 

अणिमा सिद्धे । लघिमा सिद्धे । महिमा सिद्धे । ईशित्व 
सिद्धे । वशित्व सिद्धे । प्रकाम्य सिद्धे । भुक्ति सिद्धे । इच्छा 
सिद्धे । प्राप्ति सिद्धे । स्वं काम सिद्धे । 
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सवेकामदा श्रीविद्या के ध्यान के बाद नौ चक्रों की 
पूजा फूलों से करं, साथदही हर'मन्त्र के साथ नमस्ते का 
उच्चारण भी कर। 
-सर्वप्रथम बाह्य क्रम से च्रेलोक्यमोहन चक्र भूषुर कौ दूजा करे 
बराह, माहेश्वरि, कौमारि, वैष्णवि वाराहिः 
माहेन्द्र, चामुण्डे, महालक्षिमि, सवे संक्नोभिनि, सवेविद्राविनि, 
सर्वाक्रिषिणि, सवेवदांकरि, ` सर्वन्मादिनति, . सवेमहांकुशे, 
स्वेखेचरि, स्वबीजे, सवेयोने, सवेत्रिखण्डे, चयेलोक्य 
मोहन चक्रस्वामिनि प्रकट योगिनि । 
पुष्पांजलि 


अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या ससपेये तुभ्यं प्रथसावरणाचेणम्‌ ॥। 


सवेश? पारप्‌रक षोडशदल चक पजा :-- 

कामाकषिणि, बुद्धस्कषिणि, अहुकाराकर्षिणि, शब्दा 
किणि, स्पशाक्षिणि, रुपाकषिणि, रसाकषिणि, गन्धा- 
करषिणि, वचित्ताकषिणि, धेयाकषिणि, स्म॒त्याकषिणि, 
नामाकषिणि, बाजाकषिणि, अ।त्माकषिणि, अमृताकरषिणि, 
शरीराकर्षिण, सवाशा परिपूरक चक्र स्वामिनि गप्त 
योगिनि । { 
` प॒ष्पांजलि :-- 
1 ग्रभीषुरसिद्ध मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपये तुभ्यं द्ितीयावर्णाचणम्‌ ॥। 
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सवं संक्षोभन श्रष्टदल चक्र पूजा 

अनंग कूसमे, अनंग मेखले, अनंगमदने, अनंग मदनातुरे, 
अनंगरेखे, अनंगवेगिनि, अनंगांकुरो, अनंगमालिनि, सवक्षोभन 
चक्र स्वामिनि संप्रदाय योभिनि । 
प॒ष्पांजलि : 


अभोष्टसिद्ध मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं त्रितीयावरणाचेणम्‌ ॥ 


सवेसौभाग्यदायक चौदह त्रिकोण पूजा :- 


सवेसंक्षोभिनि, सवेविद्राविनि, सव किषिणि, सर्वा 

ह्वादिनि, सवंसम्मोहनि, सवेस्तम्भनि, सवेजु भनि, सर्व- 
वदाकरि, सवंरंजनि, सर्वोन्मादिनि, सर्वाथिसाधिके, सर्व- 
सपत्तिपूरिणि, सवंमन्वरमये, सवंद्रन्दक्षयंकरि, सर्वसौभाग्य 
दायक चक्रस्वामिनि सम्प्रदाय योगिनि। 
पुष्पांजलि 

ग्रभीष्ट सिद्ध मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समपये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चंणम्‌ ॥ 
सवाथंसाधक दस विकोण चक्र पूजा: 


सवसिद्धिप्रदे, सर्वसम्पत्प्रदे, सवेप्रियंकरे, सवेमगल- 
क।रिणि, सवंकामप्रदे, सवंदखप्रशमनि, सवेविघ्ननिवारिणि, 
स्वागिसृुन्दरि, सवंसौभाग्यदायिनि, सर्वाथसाधक चक्र 
स्वामिनि कूलोत्तोर्णं योगिनि । 
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पुष्पांजलि 
श्रभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले 
भक्त्या समपेये तुभ्यं पचमावरणाचंणम्‌ । 


सवेरक्षाकर दस वरिकोण पूजा :-- 
सूवेज्ञ, सर्व॑शक्ते, सर्वेरवयंप्रदे. सवनिन्दमये, सर्वं- 

व्याधिविनाशिनि, सर्वधिारस्वरूपे, सवंपापहरे, सवनिन्दमये, 
सवंरक्नास्वरूपिणि, सवे प्सितफलप्रदे, सवंरक्षाकर चक्र 
स्वामिनि रहस्य योगिनि । 
पुष्पांजलि 

ग्रभीष्ट सिद्ध म देहि शरनागत वत्सले । 

भक्त्या समपेये तुभ्यं षष्ठावरणाचेणम्‌ ॥ 


सवरोगह्र श्राठ विकोण पजा :-- 

वशिनि, कामेरवरि, मोदिनि, विमले, अरुणे, जयि, 
स्वेंरवरि, कौोलिनि, सवेरोगहर चक्र स्वामिनि अति रहस्य 
योगिनि । 
पुष्पांजलि 
्रभीष्ट सिधि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या सम्य तुभ्यं सप्तमावरणाचंणम्‌ ॥ 
महासिद्धिप्रद िक्ोणात्मक चक्र पूजा ^ :- 

वाणिनि, चापिनि, पाशिनि, अंकशनि, महाकामेइवरि, 
महावर वरि, महाभगमालिनि, महाश्रीसुन्दरि, महा- 
सिद्धिप्रद चक्र स्वामिनि अति रहस्य योगिनि । 
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प्‌ हपांजलि 
ग्रभोष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं अष्टमावरणाचंणम्‌ । 
सर्वानन्दमय चक्र बिन्दुप्‌जाः- 
श्री श्री महाभदरारिके स्वानिन्दमय चक्र स्वासिनि 
परापर रहस्य योगिनि । 
पुष्पांजलि 
ग्रभीष्ट सिद्ध मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समप ये तुभ्यं नवमावर णाचणम्‌ ।। 
समष्टिरू्पमे नौ चक्राधिष्ठाचत्रियों की शाक्त ओर शव सम्प्रदायकत 
श्रनसारप्‌जा:ः- 
शाक्त 
त्रिपुरे, त्रिपुरे, त्रिपुरसुन्दरि, त्रिपुरवासिनि, त्रिपुरश्रौ, 
त्रिपुरमालिनि, त्रिपृरासिद्धे, त्रिपुराम्बा, महात्रिपुरसुन्दरि । 
शव 
महामाहेदर्वार, महामहा राज्ञि, महामहागक्ते, महामहा 
गुप्ते, महामहाज्ञप्ते, महामहानन्दे, महामहास्पन्दे, महा- 
महाणशये, महामहाश्रीचक्र नगरनतिवासिनि नमस्ते नमस्ते 
नमस्ते स्वाहाश्रीं्धीषएे ॐ॥। 
प्‌ ष्पांजलि 
ग्रभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्पले । 
भक्त्या समप ये तुभ्यं समस्तावरणाचेणम्‌ ।। 
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सम्पण :- 
आरम्भ को तरह अतम हां, ह्वी, ., दह, हौं 
हः, इन बीज्ञ अक्रो से फिर करन्यास ओर हृदयादिन्यास 
करना चाहिए तदनतर महातिपुरयुन्दरी का ध्यानं 
करके निम्नलिखित मत्र॒से पूजा समपित करनी 


चाहिए :- 
गह्याति गृह्य गोप्तौ त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभेवतु मे देवि त्वतप्रसादान्महिश्वरि । 
अनेन मन्त्राचेणेन कामेद्वरांकनिलया महाकामेरवरी सांगा 
सायुधा मातृचक्र परिवृता प्रीतस्तु । 


उपसंहार 


अंतमे हम इस तिष्कषे पर सहज ही पहुचते हं करि 
अहंरूप शब्दब्रह्म या ` अक्षरब्रह्य' ही सारे उद्धवचक्र का 
कारण है जिसका मूल तत्त्वं इदं विमशत्मक परमशिव 
हे । इसी परमशिव ने आदिगुरुरूप में साधको के प्रबोध 
के लिए वेद ओौर तन्त्रो का आविर्भाव किया, जो शब्दात्मकं 
तथा दिव्य ज्ञान स्वरूप रहैँ। शास्त्रों के अनुसार यही 
अपौरुषेय दिव्यज्ञान चित्शविति को जगाने वाला है । 


“शिवस्तन्त्रकर्ता, शिवो बेद पुरषः" 
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यद्यपि आत्मा स्वरूपतः नित्य शद्ध है तथापि उसको 
प्रबद्ध अवस्था ही श्रेष्ठ है। अप्रवृदढध अवस्था चेतन होती 
हुई भी अचेतनवत्‌ है, शिव! होते हुए भी शववत्‌ है । 
इसीलिए वेद ओौर तंत्रों की घोषणा है--"ध्रबृद्धः सवेदा- 
तिष्ठेत्‌" हमेशा प्रवृद्ध रहो । यही प्रवृद्धता मानव जीवन 
कौ सच्ची उपलब्धि है जिससे पूणत्व प्राप्ति होती है । यह 
पणेत्व प्राप्ति क्या है? परमशिव या संवित्‌शक्ति का 
साक्षात्कार होना ही पूणत्व प्राप्ति है, जिसके फलस्वरूप 
शिव से पृथ्वी तत्त्वात्मक सारा विर्व आत्मा तथा शरीभाव 
से प्रकाशित होता है । अर्थात्‌ परमशिव ही चराचर विङव- 
स्वरूप है- “सर्व खलु इदं ब्रह्य ।"' जिसका अंश मै हुं ठेसा 
आभास होना इस प्रकार की संवेदना का उदय होना ही 
आत्मजागरण है, जो अदत साधना मे जीवन का परम 
लक्ष्य माना गया है। इस आत्मजागरण के लिए ज्ञान 
प्राप्ति की आवर्यकता है । उपनिषदो का आदेश हे :- 

“स्वाध्यायान्मा त्रमद'' 

सदा ज्ञानम्‌लक साहित्य अर्थात्‌ वेद, शास्त्र आदि का पठन 
ओर मनन करना चाहिए जो मन को शुद्धि तथा सात्विकता 
प्रदान करते हैँ । इसो मनः शुद्धि से श्रद्धा उत्पन्न होती हे। 
“श्रद्धावांलभते ज्ञानम्‌ । ` श्रद्धासे ज्ञान प्राप्त होतादहैजो 


भे 
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कत्तव्य अकत्तेव्य का आभास देता है । इसी ज्ञान से भगवद- 
भक्ति जागृत हो जाती हे जो भगवद्पासना कौ प्रेरणा देती 
है । प्रेरणा पाते ही साधकं सद्गुरु को खोज करतां है, ओर 
उसके मिल जाने पर ही वह उसको शिक्षा के अनुसार 
उपासनारत रहता है । आगे चल कर श्री गुरू ही उसके 
संकल्प विकल्पों के उन्मूलन करने में समर्थं होता है तथा 
संवित्‌ शक्ति का भी उद्भावक होता है जिससे साधकं 
को प्रसुप्त चित्‌ शक्ति जगती स 


श्री गुरु सर्वकारण भूता शक्ति । ( भावनोपषिद्‌) 


इस आत्म जागरण शक्ति का कारणश्री गुरु हैः 
पात्र के माध्यम से यह उपासना तंत्रशास्वों मं स्थूल, 
सुक्ष्म तथा पररूप तीन प्रकार से वणित दहै, जिसे हम 
कायिक, वाचिक तथा मानसिक उपासना कह सकते है । 
इसमं स्थूल क। सम्बन्ध देव विग्रह (देव मूति) रूप गुण पूजा 
सेहै। 

| “विग्रहादि रूप स्थलं ।" 
(भावनोपनिषद्‌) 
दम उपासना का सम्बन्ध वाचिक या मानसिकं जप 


से है । इस उपासना मेँ जप के अतिरिक्त स्तुति पाठ ओर 
कोतंन भी आता है ।“ 
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“मलनसोजपः सूक्ष्मम्‌" । 

(भा० निषद) 
पररूप का सम्बन्ध आत्मभाव रूप सोऽहं की उवासोच्छृवास 
रूप मे उपासना करना हे । 

स्वात्मैव भावना परत्व पररूपम्‌ । 
(भा० निषद) 

यह तीनों उपासना पद्धतियां भाव मूलक हं। पूणं 
निष्ठाहीभावहै जो आत्मजागरण कामूल कारण ह । 
आत्मजागरण होते ही गरु कृपा से वह स्थूल से सृष्ष्म 
पररूप अवस्था को प्राप्त करता है। इस पररूप अवस्वा 
का प्राप्त करना ही प्रस्तुत पुस्तक का लक्ष्य है जो 
आत्मजागरणात्मक पूर्णत्व प्राप्ति है । 





ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


क 9 ४.५ ---- | 
।॥ 





शुद्धि-पत्र 


पवि अशुद्ध 
9 साहिकं 
20 मायितं 
4 कायेसिद्ध थम 
13 कात 
11 एकेवाह्‌ं 
| शत्र 
13 को 
18 गोरोको 
16 17-22 
17 23-26 
18 27-32 
1 बह्स्यां 
6 सवकतृत्व 
10 क्‌चकों 
19 अन्यःकरण 
3 अभागीभाव 
3 विधान 
14 व्रिपुरसृुन्दरा 
16 षोकर 
3 इय्टदायिनी 
ट्दय 
4 णष्ठणमयि 
2। कुलोत्तोणं 
10 म 
3 बोज्ञ 


शद्ध 

साहि 

मायिनं 

कायेसिद्धयथंम 

काते 

एक वाह्‌ 
शत्र 

के 

गौरी की 

14101 
22-26 
27-3। 
बहुस्यां 
सवेकत्‌ त्व 
कचुकों 
अन्तःकरण 
अगागिभाव 
पिधान 
त्रिपुरसुन्दरी 
णंकर 
इष्टदायिनी 
हदय 
णष्टेशमयि 
कुलोत्तीणे 
मे 
बीज 
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